महातमा ब्रह्मदास प्रणीत _ 


५ श्रीराम परत्वम्‌ 


[ संस्कृत मूल एवं पीयूषव्षिणीव्यास्या सहित | 


(^ # 
7, चि 
तै 
नि 4 
"गकम 
^ + 
र „9, 
3 ^ 
५ 
न 
। , 
#, 


सम्पादक : 
डां० महावीर प्रसाद शर्मा 


व्याद्याकार्‌ : 
14 ० श्रवधक्रिशोरदास शरी वेष्णव' 
(श्री प्रेमनिधि जी) 


| श्री ब्रहादास जी श्ङ्गारप्रली प्रणीत | 


# श्रोराम परत्वम्‌ ५ 


| श्रीरामपरततव प्रतिपादकं श्राधार ग्रन्थ | 


भूमिका एवं सम्पादन 
डा° महावीर प्रसाद शर्मा, 
हिन्दी-विभाग, 
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
कोटपूतली (जयपुर राज०) 


प्रनूवादक एव व्याख्याकार 
प० श्रवधकिशोरदास “श्री वेष्णाव”' 
(श्री प्रेमनिधि जी महाराज ) 
श्री र।मानन्द श्राश्रम, 
जनकपुरधाम (नेपाल) 


| | 


प्रकाशक 
महन्त श्री पौताम्बरदास जो 
श्री श्रवधविहारी जी का मदिर, 
कोटपूतली (जयपुर) 


क्र. सं° 


^> +^ ^ ^< ८1.49 
+< ० < © ,@ ० 


~: ग्रंथानुक्रमरिका :- 


वियु एलोक संख्यां 
परकाशकोय 
भूमिका ॑। ८2 
व्याख्याकार का ववतव्य | 2 
मेरे विचार 1: 
प्रथम प्रकरण-मद्धलाचरणम्‌ १-१२ 
ग्र थस्य प्रतिपाद्य ध १३-२८५ 
क्षौ रामनाम प्रताप-परत्वम्‌ १- ४२ 
द्वितीय प्रकरण-ग्रथकतु : मङ्खलाचरणम्‌ १- ६० 
परस्वरूप वणनम्‌ = ६९४८२ 
तृतीयो प्रकरण ४८२-६३६ 
पञ्च संस्कार ६३७-६५७ 
घनुर्बाण सुद्राप्रभाव ६५८-७५० 
घनुर्बाण प्रताप महिमा ७५१-७५७ 
चतुथं प्रकरण श्रीराम मन्त्र जप प्रभाव ७५०७५. 
पुरश्चरण विधि ७८६-७६३ 
पूजन प्रकार ७९६४-८ ११ 
मन्त्राराधन प्रकार ८१२-८२६ 
सुदशेन मन्त्रम्‌ | ८२७-८३७ 
पञ्चमो प्रकरण श्रीराम धाम परत्वम्‌ 5८३८-९ ४५. 
रामप्रताप गणनम्‌ &४६- ६६ 
भ्राचार्याणाम्‌ कथनम्‌ † ६६५४-६ ६० 


श्रीराममन्त्रादन्यत्‌ मन्त्रग्रहण निषेध ९९१९९ 


„ , श्रीराम मन्त्रराज परस्परा १०००-१००८ 


श्री रामानन्द सम्प्रदाय श्राचायं परम्परा ^ १४ 
ग्रथ ग्र थकारस्य एलोका १६५४ € 
सवे शलोक संख्या-१२३५०८ 


[| 


प्रकाशकोय 


हमारे लिए यह परम प्रसन्नता का विषय हैकि श्री श्रवधबिहारी जी 
कौ अनुकम्पा से श्री १००८ ्री महात्मा स्वामी ब्रहादास जी (शयङ्गारग्रनी) महाराज 
का परम प्रसिद्ध राम-रसिक-भक्ति सिद्धान्त का सवथा नवीन, श्रनूठा एवं भ्रप्रतिम 
“श्रीराम परत्वम्‌' नामक यह्‌ ग्रन्थ श्राप श्रद्वालुपाठकों कै हाथोंमें है। यह्‌ ग्रन्थ 
मूलूप में श्रीरामपरत्व श्रन्थ कौ टीका नामसे श्रति विशाल श्रकार्मेहै। 
संस्कृत टीका से युक्त इस ग्रन्थ को संक्षिप्त सपमे भाषाटीका पेँश्रीश्ण्यश्री 
पेऽ प्रवधक्रिशोरदास जी श्रीवेष्णव (श्रीप्रं मनिधि जी महाराज), जनकपुर धाम 
(नेपाल) ने ८१ वषं कीश्रायु मे भी इतना कष्ट साध्य का श्रतिकृपा कर 
पाठकों के लिए सहज-परल टीका-व्याख्या द्वारा बोधगम्य बना दिया है । सम्प्रदाय 
के ्रधिकारी विद्वान, सहज-सरल हदय एवं श्री किशोरी जू के परिकरश्री प्रंमनिधि 
जी महाराज का इष कायं हेतु म हृदय के गहनातिगहुन तल से ्रामारी हूं । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन मेंप्ररक त्रिवेणी (शाहपुरा) जयपुर कै महात्मा 
१००८ श्री बाबानारायणदास जी महाराज के प्रति भी श्राभार व्यक्त करना भ्रपनौ 
परम पुनीत कतव्य समभ्ताहू। 


श्री श्रवधविहारीं जी के परेम भक्त सेठ प्रमुशरण जी चौधरी, कोटपूतली 
का डस ग्रन्थ को प्रकाणितं करने जो तन-मन-धन से सहयोग मिला है, वह 
स्तुत्यं है । श्र चौधरी संदेवसे ही धामिक-सामाजिक कार्यो में श्रग्रणी रहैहै। 
श्रीरमभवन, रामलीलासंभिति, सावंजनिकपुस्तकालय, युवकरषेवासमिति, गौशालाएवं 
श्री ब॑पन्त प्रमु रटरीष वि्य।लंथ कोटपूतली जेपी संस्थाश्रो से प्राप तन-मन-घन से 
सव॑ रहे है । रामध्रेणीजनं श्री चौधरी के इस पुनीत कायं के लिए हम ब्राभारी ह। 


श्रीराम सिया के अनुचर रामानन्दी महात्मा रामदास जी उफ लदूरदा 
जी महाराज, पवाना (कोट्पूतली) के द्वारा प्राप्त प्राथिक सहयोग के लिएभी 
हम श्र(भारी ह । महातमा ल्रदास जी की गुरुपरम्परा हमारे ही सम्प्रदाय की रही 
श्री १०८ महतः श्रधोध्यादासजी (राजनोता) ¬+पूणं दासजी-+बालकदासजी ¬ 
मु रजनदास जी -+ सादिक शिष्य रामदास उफं लदूरदास जी वतमान । 


श्रीराम परत्वम्‌ ] | भ 


`स चो "छ 


मै श्री मदनशरण जी मंत्री (कोटपूतली) कामी प्राभारी हुं, जिन्होंने 
महात्मा ब्रह्मदास जी का प्राचीन चित्र उपलब्ध करवाया। साथ ही महात्मा 
सीतारामदास जी (जनकपुरधाम) का भी श्राभारी हूं जिनका सहयोग मुक 
सतत भिलता रहा है । ्रन्त मे, ज्ञात-भ्रज्ञात समस्त साधुजनो का भी श्राभारी हु, 
जिनका मनसा, वाचा, कमा, सहयोग मिला है । प्रन्थ की विशालता एवं साधनों 
को कमौके कारण यदि किसी प्रकारकी त्रुटि रहीहोतोक्षम्य हूं । मद्रण-संबंधी 
मूले संभव है, किन्तु हस संबंध मे श्रापके सुभावों का सदव स्वागत है। 


इस प्रन्थ के सम्पादक डा० महावीर प्रसाद शर्मा साधुवाद केपात्र है, 
जिन्हे ग्रन्थ की भूमिका लिखकर इसे विद्वानों के लिए उपादेय बना दिया है । 


गुरु पुणिमा, २०४१ वि. 
श्री ्रवधबिहारीजी का मंदिर, भगवह्‌ासान्‌दास 
कोटपूतली (जयपुर) महन्त पीताम्बरदास 
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भौ १००८ महात्मा ब्रह्मदास श्रृह्खारश्रली जी 
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्रादि महन्त, श्री श्रवधविहारी जी का मंदिर, कोटपूतली, 


=) स(केतधघाम प्रयाण 
£ वि, सं. १८८२, दि. श्रावण शुक्ला .१ 


भगवद्भक्तं रामन्रेणोजने 


सेठ श्री प्रभुशरण जी चौधरी, कोटपूतली 


श्री १०८ महात्मा रामदास उफं लहूरदास जी 
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क्वारतीय इतिहास मे राजस्थान भ्रपना विशेष | महर्व रखता है । मध्यकालीन 
्ारत मे जितने व राजस्थान की धरती पर पुष्पित-पल्लवित 
ए दै उतने भ्रन्यत्र दुलभ हं । निगुणं-सगुण संत-भक्तों की राजस्थान सम्मिलित 
रवस्थली रही दै । जहां एक भ्रोर छृष्ण कौ प्र म-दीवानी मीरा की स्वरमाधुरी 
उती थो, वहीं दूसरी श्रोर गलता (गएलवा) गही के राम-भक्तों ने इसक्ेत्र 
कनो 'इत्तर तोताद्री' कहे जाने का सम्मान दिलाया । कृष्णकी माधुय भक्ति की 
जो लहर यमुना के करील-कूजों मे गु जायमान थी, वही लहर राजस्थान के 
रामभक्तो को हदयस्थली मे भ्रालोडन-विलोड़न करने लगी थी । १७बीं शतान्दी 
तो इस दष्टि से सर्वाधिक महत्वपुणं है । रामभव्ति में रसिक सम्प्रदाय के विद्वान 
लेडक डा० भगवती प्रसाद सिहं का यहु कथन उत्लेखनीय है “पूवे मध्यकालीन 
राम-काव्य धारा मे रसिक भावना कै विकास सूत्रों. का उद्गम स्थल एवं प्रसार 
भूमि राजस्थान की मरुधरा ही थी । मसुरा को यह्‌. भक्ति स्व्ोतस्विनी ही 
बाद मे भारत के इतर प्रान्तो के जनमानस का ्षिचन करती रही है ।" 


महात्मा रामानुजाचार्य के बाद रामभव्ति का शुद्ध रूप स्वामी राघवानन्द 
जी के शिष्य श्राचायं रामानन्द से प्रारम्भ होतार । श्राचायं रामानन्दके प्रधान 
बारह शिष्य माने गये दै, जिनमें कुछ निगु णोपासक थे, जसे कबीर, रंदास, पीपा, 
घन्ता, सेन प्रादि श्रौर कुच सुगुणोपासक थे जंसेः भ्रनन्तानंद, सुरसुरानन्द, 
नरहर्यानन्द श्रादि । राजस्थान म दोनों काही बहुत प्रभाव रहा है। इन दोनो 
की ही विशेषता यह रहीरहैकि इन्होंने राम कोरी अ्रपना ्राराध्य माना हे । 
भव्तिका रूप भिन्नहो सकताहै, पर लक्ष्य एकी रहा है) सगुण भक्तोमे 
रामभवित केदो रूप प्रधान रहे दास्य एवं माधुयं । दास्यभाव कौ भक्ति 
नरहर्यानन्द जी के शिष्य तुलसीदास ने समपणभावसे को थी, किन्तु गीतावली 


तकं श्रते -्राति भवत-कवि तुलसी भी भगवान राम कौ माधु्-लीला के लोभका 
संवरण न कर सके । | 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र क जिस स्वरूप की ्रभिव्यक्ति भ्रपनी 
कृतियों मँ की वह्‌ द्वयं प्रधान है । उनके राम लोक-मर्यादा के रक्षक, लोक- 
विरोध-तत्वो के उन्मूलक श्रौर लोक-धर्मं के संस्थापक है । किन्तु तुलसी की 
समकालीन राम-काव्य-धारा मे रामोपासना के एक दूसरे पक्ष-के स्मस्तित्वकेभी 


चिह्न मिलते है जिसका दर्शन स्वथं 1 में ५ हो नाता है। 
"इस दूसरे पक्ष को रामावत सम्ब्रदाव कहते हे, जितम माधुयं भक्ति का सवंत्करष्ट 
उत्कषं हृश्रा । किन्तु यह धारा सामाजिक क्योंन दहो सकरी, इसका कारणं था 
सिद्धान्तो कौ गोपनीयता । “सिद्धान्तो की गौपनीयता के कारणा उनका उवद 
केवल श्रन्तरंग श्रौर दीक्षित साधको को ही दिया जाता था । श्रतषए्वे उनका सारा 
साहित्य अचायं पीठो के बस्तों मेँ बंधा श्रप्रकाशित श्रौ श्रविवेचित ही पड़ा रहा" 
-ड!° श्रमरपाल सिह, तुलसी पूर्वं रामभक्ति साहित्य प्रृ° २०६१. 


रामभक्ति की पावन धारा का श्रजसु स्त्रोत महात्मा तुलसीदाससे पूवंही 
राजस्थान की साहित्य-भागीरथी में देखने को मिलता दहै । इसका प्रधिकांणश्रोय 
जन मुनियों एवं साहित्यकार को जाता है। प्राक्रत-श्रपश्रश काल से लेकर 
भ्राज तक यह सोत सूखा नहीं दै। वि.सं. १५००८में रचित ब्रह्मजिनदास कृत 
'राम-चरित्र', सं° १६०४ वि. में रचित विनय समृद्र कृत "पद्‌मचरित्र, गुणकीति 
रचित" श्रीराम सीतारास' मूनिलावण्यकृत “रावण मंदोदरी संवाद, जिनराज 
सूरीकृत' "जन रामायण, कुशनलःभ कृत, सीताचडउपई, सीता-प्रबन्ध, सीता चरित्र, 
ग्रादि अ्रनेक साहित्यक कृतियां इस बात की साक्षीटै। फिर मी राजस्थान की 
भर्धरा में दास्यभाव की भक्तिकेसाथही साथ माधूर्यभाव की श्रन्तः सलिला भी 
प्रवहमान थी, जो श्रवसर पाकर श्रनन्तानद जी के प्रशिष्य एवं कृष्णदास पयहारी 
जी के शिष्य स्वामी प्रग्रदासजी करी स्वरमाधुरी में फूट पड़ी, जिसके प्रवाह में 
१८ वीं शताब्दी का उत्तर भारत उन्मुक्त भाव से सिहिर उठा ग्रीर भगवान राम- 
सीता कौ प्रमाभक्ति का स्वर श्रलापने लगा। इस स्वरमाधुरी मे कृष्णभक्तों 
कौ प्रेमभरी वीना की भकार की कृति भी थी । 


राम-रसिक काव्य : नामकररण 

राम-रसिक सम्ध्रदायके प्रवतंक स्वामी श्रग्रदास माने जाति है । स्वामी 
प्रग्रदास जी ने मधुर्‌-भाव की उपासना करने वाले उपासकों को ““रसिक'' नामस 
सवोधित किया दै । ““रसिक' ग्द का यहां सामान्य श्रथ-रस-म्मज्ञ न लकर 
रूढाथमे ही क्रियागया है। सश्र नें भगवान राम एवं जगज्जननी लत 
के दाम्पत्य-जीवन कौ लीलां के ध्यान एवं चिन्तन करने पर श्रधिक बल दिया 
गया है । स्वर्यंश्रग्रदास जी ने श्रपना मन्तव्य इस तरकार प्रकट किया है-- 


धह दम्पति वर ध्याने रसिकं जन नित प्रति ध्यावं। 
रसिके विना यह ध्यानं श्रौर सपनेहं नहीं भावे ॥ 
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तः रामभकति के इस रूप मे रसिक भावना का 

इसलिए इस सम्प्रदाय को "रसिक सम्प्रदाय) कहा जाताहै) कालान्तर मेँ इसके श्रौरं 

शी धनेके नाम प्रचलित हो गये । प्रयोध्यां कै भक्तों ने हसं सम्ब्रदाय कों स्वसली' 

कहा, चिरान (छपरा) के श्री जीवारामने तत्सुली' कहा, 

ते रामावत, जानकीवत्लेभी, रहस्य, सिंथा-सम्प्रदाय, 

कै भक्तो ने 'रामभ्रोणी, संभ्प्रदाय' श्रादि नाम दिये । 
किं जिस प्रकार कोष्ण-भक्ति मे 'राधा-भावः से भवित 
प्रकार राम-भक्तिमे “सीता-भाव' से भवित की 
अनुयाय भौ भगवान राम के साथ श्रपना मधुर सम्बन्ध स्थापित करते हुए श्रनेक 
श्य गारो-लीलाभ्रों का ध्यान, चिन्तन एवं (सखी' या संखा' भाव से दि दम्पत्ति- 


राम-सिया-की सेवा करने लगे । साथ ही सेश्वर श्री रामः एवं ररसेश्वरी 
ध्री सीताजी की सेवामे श्रानरिदत रहने लगे । 


होना श्रत्यन्तावक्यकं है । 


कुपानिवास एवं कु 
तथा कारोता कमानिया 
कहने का तात्पयं यह है 
कौ जाने लगी थी उसी 
जाने लगी श्रौर सम्प्रदाय के 


कुखं विशिष्ट राम-रसिक-भवत कवि : स्वामी श्रग्रदास- 
राजस्थान के रसिक भक्तं कवि ्रग्रदास जी का जन्म जयपुर के 
पास स्थिति पीकसीः गांव में हृश्रा था.-। ये ज्राचायं रामानन्द के प्रपौत्र 
शिष्पर, स्वामौ श्रनन्तानन्द के. पौत्रशिष्य तथा स्वामी कृष्णदास पयहारी 
के शिष्य थे । कुष्णदास जी. पहारो. गलता गहीके श्राचा्थं महन्त थे । उनके 
काल्‌. मे-गलता गही का वही स्थान था जो रामानुज सम्प्रदाय के लिए दक्षिणम 
'तोताद्री'काथा) रामानन्दी भक्तों के लिए गलत। "उत्तर तोताद्री' मानी जाती 
थी ।-युगलश्रिया जी के श्रनुसार स्वामी रामान्द `रहस्योपासना' के उद्धारक ये, 
किन्तु उनके शिष्य श्रनन्तानन्द रामरसिकोपासक थे। इनके शिष्य कृष्णदास 
पयहारी सीताजी के उपाक थे तथा उनकी भक्ति मधुरभाव की थी, किन्तु 
ऋष्णदास पयहारी जी कौ एक (राजयोग' नामक श्रप्रकाशित रचना के श्रतिरिक्त 
किसी रचना का पता नहीं चलता । इस रचना के श्राधार पर उनका प्रभाव 
तपसीश खा" पर उनकी योगसिद्धियों फे कारण श्रधिक माना जाता है । वस्तुतः 
कृष्णदास पयहारी जिन्हे कुचं विद्वान स्रमवश कष्णभक्तं मानते ने गलता के 
नाथपथी साधुश्रौ को परास्त कर रामानन्दी वेष्णव-गही की स्थापना की थी। 
कृष्णदास पयहारी के त्रनेक शिष्य थे, किन्तु इनमे कील्हदास एवं भ्रग्रदासं अधिक 
प्रसिद्ध हए । कृष्णदास जी पयहारी के वैकुण्ठवासी होने पर कील्हदास जी गलता 
गही के श्राचाये बने तथा उनकी श्राज्ञासे श्रग्रदासजी ने रेवासा (जयपुर) मे एक 
ग्रौर नई वेष्णवगही की स्थापना की। कील्हदास श्रौरं श्रग्रदास दोनों ही मधुर 
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श्ये कै रसिकथे) इस प्रकार स्वामी श्रनन्तान्द से लेकर श्रग्रदास तक की समर 


परम्परा मधुरोपासक थी । ` 
रंवासा में रहकर श्रप्रदा्तजी तै मधुरोपासना को संद्ान्ति एवं व्यावहारिकं 


रूप देकर सुदृढ श्राध।र-भरमि प्रदान की वे स्वयको श्रीपीताकी प्रियसली चन्द्रकला 
का अ्रवत्तार मानकर, भ्रग्रश्रली नाम से ध्यान करते थे । उनके शिष्य नाभादास के 
भ्रनुसार वे श्राचारनिष्ठ . रामभक्त थे । उनसे जयपुर नरेण मानसिह भी श्रत्यधिकः 
प्रभावित हृए थे उनकी एक विस्तरत शिष्य परम्परा थी, जिसमें निम्नलिखित 
प्रधान थे- 

जंगी, प्रयागदासः विनोदी, पूरनदास,  बनवारीदास, नररसिहदास, गवानदास 
दिवाकर, किशोर, जगनदास, जगन्नाथदास, सल्कधघो, वेमदास खींची, घमंदास, 


लघु ऊधो एवं नाभादास । 
भ्रग्रदास जी राम की "लाल साहब" नामः से उपासना करते थे। इस 


उपासना का उद्देश वे इसके प्रधिकारी रसिकोंकोहीदेतेयथे । नाभादास के प्रनुस।र 
लाल साहव कौ भक्ति-वल्लरी काही वाद में विकास हृश्रा है: 

श्री भ्रग्रदेव गुर करपाते, बाढी नवरस बेल । 

चटी लड्ती लाल छवि, फूली नवल सुकेलि ॥ 

स्वामी ्रग्रदास जी की रचनाश्रों के सम्बन्धे श्रमी निश्चित रूपसे नही 

कटा जा सकता । विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की रचनाभ्रों का उल्लेख 
कियाहै। श्रौरमीन जाने कितनी रचनायें पुराने बस्ते-बुगचों मे पड़ी श्रपने 
उद्धार कौ बाट जोह रही हैं । किन्तु श्रव तक की प्राप्त जानकारी के श्राधार पर 
स्वामी प्रग्रदास की निम्नलिखित रचनायें प्राप्तः होती दै-श्रीराम ध्यान मंजरी 
धरा ध्यान मजरी, हितोपदेश उपाषाण बावनी या कुडलियां, ्रष्टयाम्‌ (संस्कृत) 
ताम त्रसाद व्रताप, रहस्य त्रय (संस्कृत), विष्व ब्रह्मज्ञान, रागावली, श्रीराम भजन 
मंजरी, पदावली, राम ज्य्रोनार, फगबागीत, शगार रस सागर यां भ्रग्रसागर 
(नोटिस मात्र), एवं रामचरित के प्रद । 


 नामादास-- 
प्रग्रदास् जी के प्रधान १६ शिष्यो में ताभादास जी का नाम तेवानिष्ठ 


पटुशिष्यों में श्रग्रणी माना जाता है। ये बड़े भक्त एवं साधु-सेवी वेष्णाव थे। 
दसी कारशाश्रग्रदास जीने इन्हे मन्दिरः की सेवा पजा करने काभार सौपाथा। 
 ^रसिक्र प्रकाश भक्तमाल' में जीवनराम जी कहते ह -- 

विनय विवेक सुभ सील दधा तेह गेह । 

तामाजी को देखि संत सेवा में लगाए हैं ।। 
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ल्ोदास जी का जन्म दक्षिणा देण मे हुभ्रा थां। जन्माध, पितृहीन बालकं 
की माताने किसी तरह जयपुर तक शभ्राकरन जाने किनं परिस्थितियों में 
गगल भे त्याग दिया धा। उसी रास्ते पयहाशीजीके शिष्यं कील्हदास एवं 
जी भ्रा रहे थे । इस सम्बन्ध में प्रियादासजी ते “भक्तमाल' की टीकामें 
ते प्रकाश डाला है। कोर्हदास जीकी प्राज्ञा से नाभादास जी को श्रग्रदास 
दीक्षा दी । बाद मे उन्हे लेकर रवासा भ्रा गथे। यहां श्रवन गुरुं की श्राज्ञासे 
8, ° भे १६४२ मे उन्होने भक्तमाल' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की | 


कही 


भवक्तमाल कत्पदुमकार के भ्रनुसार 'नारायणदास नाम प्रसिद्ध नामा जी 
क्तौ भक्तमाल के हुए । हनुमान वंश मे उनका जन्म ह्श्रा। हनुमान वंशमें 
उतात्त यह है कि दक्षिण मे तेलंग देश गोदावरी के समीप उत्तर मे रामभद्राचल 
कं पहाड ह । श्री रामचन्द्र जी ने वनवास के समय कुछ दिन उस पर निवास 
कवा । वही रामदास नाम ब्राह्मण महाराष्ट हनुमानजी कै श्रंश ग्रबतार हये । 
समचद्ध जी को उपासना मे बहुत लोगों को प्रोरित किया, बड़े पंडित थे । उनके 
परिवार हनुमान अवतार होने से हनुमान वंश करके प्रसिद्ध है । भ्र्थात 
ताभदास जी हनुमान वशी दक्षिण भारतीय बराह्मण थे । 


नामादास जी के जन्म एवं रचनाकाल के सम्बन्धमे विद्वानों का विचार 
कि वे सं १६४२ से १७०० वि. तक वतमान थे । श्राचायं शुक्ल सं. १६५७ वि, 
के लगभग वतमान मानते हैँ । किन्तु कु विद्वान भक्तमाल का रचनाकाल वि, सं 
१६४६ से प्रारम्म होकर १७१५ वि..तक मानते है । कहा यह भी जाता हैकि 
महात्मा तुलसीदास नामा जी के समक्रालीनये। एक बार नाभादास जी के भण्डारे 
पर तुलसीद'स जी पधारे थे ग्रौर वहां नामा-तुलसी मिलन दहृश्रा था। (भक्तमालः 
मर नामादास जी का एक छप्पय भी इस सम्बन्ध मे प्राप्त होता है । मराठी भक्त- 
केवि महिपति वूवा ने श्रपने "भकतः लीलामृत' नामक ग्रथमें नाभादास जी परं 
विशेष प्रकाश डाला है । कहने का ्रभिप्राय यह है कि नाभादास जी वि. की ८वीं 
शती के पूर्वाद्धं तक वतमान ये। 


नाभादास जी का जन्म नापर नार।यणदासं एवं श्रा्मसम्बन्धी नाम नाभा- 
प्रती"था। गुरकेपा से उन्हे मधुरभाव की ^रस-रीति' काबोधहुप्राधा। भक्तो 
कै कण्ठहार भक्तमाल' का श्रपने गुरु कीश्राज्ञा से नाभादासजी ते क 
किधाथा। विद्वान नाम।दासजी की काव्य-भाषा ब्रजभाषा मानते है । किन्तु 'मेक्तमाल 
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की भाषा “ग्वालहेरी भाषाः थी । मराठी भक्त-कवि बृवा (वि.सं 
१८४७ भ्रषने 'भक्तलीलामृत नामकमग्रथ में कहते है- 

हिन्दुस्तान देशेति पृश । नाभाजी नामे वंष्णावं जन) 

संत चरित्र विलो त्यागे । ग्वालहैर भाषे ने निश्चितं | | 


। ५५. 


(भक्तमाल' मे १६५ छेप्पय है, जिनमें १५५. पौराणिक , भक्तो ॐ ्रतिरिक्त | 
२२२ भक्तोके चरित्रहँ। जौ विद्वान भक्तमाल" मेँ २०० भक्तंकी र्चा ३१६ 
ह्प्पयों मे मानते है, वे श्रभी भ्रमित है । (भक्तमाल'के श्रतिरिक्त नाभादास गरी 
की निम्नलिखित रचनाएे मानी जाती हैँ :--श्रष्ट्याम (गय), श्रष्टयाम (ष्य) 
एवं रामचरित संग्रह । इन रचनाश्रों में राम की दिनचर्यां एवं लीलाग्रों करा 


रसिक भाव से सुल्दर मनलभाकवन वणन किया गया ह । 
नरह रिदास -- 

१७ वीं शती के पूर्वाद्ध में स्वामी श्रनन्तदासजी के प्रशिष्य तथा श्री रजी 
के शिष्य नरहरिदासिजी राम श्रौर कृष्णा चरित्र के गायके कहै जात है । 
नाभादास जी ने भक्ठमालः में इनके सम्बन्ध में एक कवित्त कहा है | इनक 


फुटकर पद प्राप्त होते हैँ । 


मुरारोदास -- 
मुरारीदास जी प्रसिद्ध भागवत तथा परम रसिक रामभक्तः थै । इनका 


जन्म मारवाड़ के बिलोदा गांव में हृश्रा था उनकी किसी रचना कं तो पता नहीं 
चलता किन्तु नाभादासजी ने इनके सम्बन्ध मे एक छप्पय कहा ठै जिस प 
प्रियादास जी ने टीका में ५ कवित्त कहे हैँ । भक्तमाल में कहा है-- 

कृष्ण विरह कुती शरीर त्यों मुरारि तन त्यागियो | 

विदित बिलोदा गांव देश मुरधर सव जाने ॥ 

महा महोदछो मध्य सन्त परिषद्‌ परवाने । 

पगन घुर बाधि रामा कौ चरित्र दिखायौ |) 

देशी शारंग वाशि हस ता संग पढायो । 

उपमा श्रोर न जगतमें वृथा बिना ना नहि बियो । 

कृष्ण विरह कुती शरीर त्यों मुरारी तन त्यागियो ॥१२८॥। 


्ररारीदास जी जाति-पांति कौ नही मानते ये। वै परम राम-भकत ये । भगवान 
मर = शाद्व करते-कररते व्रिभोर हो जाति थे प्रौर इमी भावातेश में एक दिनं 
उन्हीनि प्राण॒ त्याग दिये । भवत कह्पदरम मं भीदेसो ही कहा है 
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ज्ञो 
कविस्णुदास जी स्वामो कुष्णदासं पथहारी के शिष्ये थे । ये भगवान राम 
क्षो चेली से उपासना करते थे । संऽ १८८२ कमै प्राचीन हस्तलिखित्त प्रति 
अदुकतावेली' (प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) भे विंष्णुदाखजी के कुं 
कुकर चदे देखते को सिलते है । | 
कत्थ ज ?ि १। हे 
चे कष्णदपस भी पथहारी के शिष्य थे । 'मक्तपाल' में नाभादास जीने इन्हे 
चर्य राम भक्त जीवों षर दया करने वाले प्रधान २४ शिष्यों मसे एक कहा दहै! 
वदभक्तावली भे इनके कख टकर पद मिलते हैँ । 
रामदास ट 
'अक्तसाल' ताभादास कतमे रामदास नामक अनेक सन्त-मक्तो का बेन 
प्विलता है । किन्तु पद सुक्तावली मे संग्रहीत पद यातो श्रनन्तानन्द जी के शिष्य 
चारै रामदास के होने चाहिये या खेमगोसांई के गुरु रामदास के पदमुक्तावली के 
ब्ाप्त षदो मे तीन छाप मिलती द रामदास ग्रली (१ पद); श्रीराम दासं 
{१ षद), रामदास (३ पद) डा° मगवती प्रसाद सिह क इस संदमे -मे कथन 
है कि धी रामदासः दाप स्वामी ्रनन्तानन्द के शिष्य सारी रामदास को है, शेष 
चास पद किसी श्यगारी राममक्तके टै ये लेमगोसांई के गुरु रामदासदहो सकते दै, 
किन्त अधिक सम्मव है कि इनके रचयिता. का संबंध श्रग्रदास कौ परम्परासे रहा 
ले । कारण कि अली, ्रथवा सखीमाव्‌' कौ उपासना रामम क्ति की इसी शाखा 
चै अचलित रही है \ इधर हस्तलिखित म्रथों की खोज के दौरान प्रस्तुत लेखक 
को १ वीं गती उत्तराद्धं के लगमग कौ रचित पांच पत्रों की "बावन गूरुद्वाराः 
ज्षक रचना प्राप्त हुई है । इस रचना से स्पष्ट हो जाता है कि "सारी रामदासः 
हौ देमदास जी के गुरु थे. कोई भिन्न व्यक्ति नहीं । इसं रचनामें ब्रह्य मूल प्रादि 
चे लेकर शांतदास जी तक की ७८ गुरुभ्रों कौ परम्परा भ्रकितरहै। रचनाके क्र.सं. 


६५ चे गुरुपरम्परा निम्न प्रकार है--हरियानन्द, श्रीरियानंद, राघवानंद, रामानंद 


श्रनन्तानन्द, सारी रामदास, खेमदास, चरण दास, संतराम, शांतदास । 
इनकी रचना का नमूना देखिये-- | 
देषो मूरति राम सुजान की । 
कौन षृन्य तँ यो बर पायो, बडमागिनी है जानकी ।\टेक।। 
ब्रावें करं कोदण्ड विराजत, दच्छिन फेरत बान की 
सुर नर नाग नहीं कोउ सरभरि, मूरति मोद निधान की ।॥१।1 
जनक-नगर नर-नारी सराहत गाथा गृन्न निधानकी। 
रामदास प्रभु की करि नेवछावरि तन-मन-धन भ्रु प्रान कीं ।।२।। 


५ 


जनभगवान-- 
जनभगवान श्रग्रदासं जी के शिष्य (भगवानदास ही है| यों । 8. 


के भी एकं शिष्य का नाम "भगवान धा । एक श्रन्य कृष्णभक्त 'जनभगवाने" कौ 
हृए दै । डा० भगवती प्रसाद सिह कहते है-नाभादास ने भगवान नाम कै व 
रामभक्तों का उल्लेख किया है । एक कीट्हदास जी के शिष्य धे, दूसरे श्रग्रदांसं गी | 
कै । इनके भ्रतिरिक्त एक कृष्ण -भक्त जनमगवान कौ चर्चा मक्तमाल कै {४६ ।|| 
वे छप्पय मे आयी है । = 


'पदमुक्तावली' मे संग्रहीत पद श्छुगारी राम मक्ति काट, प्रतः भरी 
सम्मति में वह इममे द्वितीय श्रत्‌ रसिकाचायं श्रग्रदास के शिष्य भगवान करौ 
रचना है, कष्णभव्त जन-मगवान कौ नहीं । ्रपने नामके साथ दास" का पूरयि 
'जन' लगने की चलन मध्यकालीन संतो श्रौर मक्तों, दोनो में समान रूप में पायी 
जाती है । इससे मगवानदास प्रौर जनमगवान मे कोई प्रन्तर नहीं पड़ता । 


प्रियादयास (१८वीं शती वि०)- 
 भ्रियादास जी माध्व सम्प्रदाय के वंष्णाव एवं नाभादासंजी के शिष्य ये ।' 
इन्होने सं° १७६६९ वि. मे नाभादास कृत “मक्तमाल' (वि० १६४२) कौ मकि 
रस बोधिनी टीका लिखी थी । इस ग्रन्थ की दो प्रतियां प्रस्तुत लेखक के संग्रहे 
भीहै। प्रथम का लिपिकाल वि.सं. १७७९ है । नाभादासजी के “मक्तमाल' की सबसे 
सुन्दर एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका इन्दी की मानी जातीदहै। बाद में तो 
मक्तमालो' की .एक परम्परा चल पडी+ | । 
व्रिवादास~जीःराम.के परमभक्तथे। उनकी श्रब तक दो कृतियो काही 
विचरग-ऋ्तःहोताः है . (१). भक्ति रसबोधिनी, (२) मागवत भाषां । | 


बालकृष्ण (वालश्रली ) 

| राम-रिकृ-काव्य-परम्परा मे महात्मा बालकष्णाजी का नाम ` विष 
उल्तखनीय हे + इनका वास्तविक नाम बालकृष्ण तथा रस-साधना का नाम 
बालग्रली धा । ये रोजस्थानके ही निवासीये | प्रारम्भ में राप रामानुज थे ।. 
साधु रहे श्रौर्‌ श्रनेक वर्षो तक इसी वेण में साधना की। किन्तु तृप्ति के अ्रमावमें 
प स्वासाश्राये श्रीर्‌ प्रप्रदासजी कीचौथी पीड़ीके श्राचायं चरणदास जीसे 
रमनमव्ति-रसिक्‌ माव क्री दीक्षा, प्राप्त कौ । रसिक-तम्मर दायकेये प्रसिद्ध मक्त 


&। वादम्‌ प्राचार्य चरणदासके. साकेत.धाम जाने पर ये रेवासा गहीके 
श्राचाय मह्त्‌ बने | । 
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बालकृष्ण 'बालश्रली का जीवनकाल वि, सं 

क्राल वि. १७९२ से वि. १७६२ के मध्य श १७५७१ श्रौर 
र विस. १०२९ १ व स १०४९ नाति है । बालग्रली 1 १४ 
तकौ रसिक भःव से भक्ति करते थे । इनकी निम्नलिखित प्राठ श ४ 
हती है-- | ताए प्राप्त 

(१) ध्यान मंजरी (२) सिद्धान्त तत्व दीपिका, (३) 

वालं मंजरी (५) प्रेम पहेली (६) प्रम परीक्षा (५) 
(६) नेह प्रकाश । | 


दयाल मंजरी (४) 
परतीतः परीक्षा 


इमे रचना पक्ष की दृष्टि से ध्यान मंजरो, सिद्धान्त तत्व दीपिक एव 
ह प्रकाश इनकी सवभ्रष्ठ रचनाएं मानी जाती ह 1 ध्यान मंजरी" मे । 
का स्म विवेचन किया गया हे । "सिद्धान्त तत्व दीपिका" मे परमतत्व की व्याख्या 
कथानक के रूप मे समापषोवित के सहारे की गर्ईहै श्रौर नेह प्रकाण' म सीताके 
प्रति श्रीराम का प्रणय-निवेदन प्रस्तुत क्रिया गया है 1 'सिद्धान्ततत्व . दीपिका" की 
् प्रतियां, (हस्तलिखित) प्रस्तुत लेखक को भौ प्राप्त हुई है, जो लगभग १८बीं 
शती के उत्तराद्धं मे कभी लिपिबद्ध कौ गई होंगी । 


श्री बालानन्द जो-- 


ब[लानन्द जी महात्मा बिरजानन्द जी के शिष्य थे । इनका जन्म राजस्थान 
केही किसी ग्राम मे वि.सं. १७१० मेंहृप्राथा। श्राप लश्करी. शाखा के प्रवर्तक 
राम-भक्त थे । प्रापने १६ वषं की श्रवस्था मेही दशनामी शेवोंके श्राक्रमण का 
मुकाबला करने के लिए, वेष्णवभक्तों कौ रक्षाथं रामादल संगठन कौ स्थापना की 
धी । इत संगठन मे संनिक शिक्षा दी जाती थी । उस संगठन को राज्याश्रय भी 
प्राप्त था । सं. १८०२ मे लश्करी मंदिर (चांदपौल बाजार, जयपुर) की स्थापना 
करी गई थी । सं. १८५२ वि. मे बालानन्द जी साकेतवासी हो गथेथेग 


दालानन्द जीी भवित में वात्सल्य, दास्य एवं माधुये का त्रिवेणी संगम .. 
था। वे भगवान राम की बालक भाव से उपासना करते' थे । 


व्रजानन्द महाराज के शिष्य श्री बालानंद । 
बालक राम उपासना, संत जनम सुख कद ॥। 


बालानन्द जी की तीन रचनाएं प्राप्त होती है मृष्टकलीला, शकुन विचार, पदसं ग्रह । 
बालानन्द जी के पद संग्रहण मे श्रनेक रसिक-भाव के पद देखने को मिलते ह। 


श्रीराम परत्वम्‌ | [9 


भरी मधुराचायं जी ` श्रग्रदास ५ की परम्परा मजी स्थान (बलश्रली, 
जीका है, कील्हदास जी को परम्परा में वही स्थान मधूराचार्यजी करा ६, 
मधुराचायं जौ कील्हदास जी की छरी पीढी मे श्री हृदयदेव स्वामी के शिष्य भे। 
इनका भूलनाम राम प्रपन्न था । मधुरापौसना केये प्रसिद्ध भक्त ये| जो स्थान ^ 
गौडीय वेष्णवो मे श्री जीष गोस्वामी पादे काहै वही स्थान रामानन्दी मधुरा" 
पासकों मे मधुराचायंजी का है । जिस प्रकार श्री जीव गोस्वामी = 
श्रीमद्भागवत को श्राधार बनाकर सिद्धान्त प्रतिपादनका कार्यं क्रिा था उसी 
प्रकार इन्होने बाल्मीकि रामायण का प्राधार लेकर रामरसिकोपासना कां (( 
तयार किया था । "रसिक प्रकास भक्तमाल' के श्रनुसार मधुराचा्यंजी तै हौ सर्वं 
थस रामरसिकोपासना को शास्तर-सिद्ध प्रमाणो की पृष्टिसे प्राधार सिद्ध किया 
था । गलता गही के प्राचाके रूपमेश्राप रामलीला का श्रायोजन करवातत थ| 
इससे ्रापके विरोधियो ने तत्कालीन नरेश सवाई रामरसिह से श्रापकी शिकायत 
को थी, जिससे प्रप्रसन्न होकर मधुराचायं जी चित्रकट-प्रयोध्या चले गये ये । 
मधुराचायं जी संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे । रसिक प्रकाश भक्तमाल मेँ 
श्री जीव।राम जी (युगलप्रिया जी) ने मधुराचायंजीके सम्बधमें लिखा है. 


मधुराचारज मधुर सरस श्ुगार उपासी। 

रंग महल रसकेलि कुज मानसीख वासी) 
निमिकुल जन्मउदार सुखद संबंध प्रतापी । 
पहारी रसिके कृपा माधुयं श्रायापी | 
ददसि वार्षिक रास रसलीला कर बहु सुख दिये । 
विपुल ग्रथ रच रसिकता राम रास पद्धति किथे। 


मधुराचायं जी की सात रचनाएं मानी नाती है (१) माधुयं केलि. 
कादम्बिनी,(२) बाल्मीकि रामायण की श्यु गारपरक टीक। (श्रप्राघ्य)(३) भगवद्गरणं 
दपण (४) श्रीराम तत्व प्रकाशं (५) श्री सुन्दरमणि संदर्भ, (६) श्रीवेदिक मणिं 
खंदमं (७) फुटकर पद । रच॑नाकां नमूना षड़कऋतु पदावली" पृ० ११०से उद्दृत है 


सलि मँ भ्राज गई सिय कृज। 

देखि नृपति किसोर दरे, घेरि पिचकै पुज । 
तव कहीं म सुनह लालन लाल कौशल चंद । 
काग भिस काकरहु चौरी चलं मेरे संग) 
मधुर प्रीतम श्राज तुमको जीति हो रति रंग ॥ 
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शरी सुर किशोर सूर किणोरजी का जनम्‌ जयपुर में स इ 
कुल मे हरा था । वे कोल्ह स्वामीके प्रपौत्र शिष्ययथे। जयपुर नरेश सवाई 
रौमसिह कै दारा प्रपमानित श्रनुभव करके मधुराचायंजी जब गलता छोड कर 
वित्कूट चले गये तब सुर किशौरजी भीराजा के इस व्यवहार से लिन्न होकर 
गलता से लोहागेल (सीकर) प्रपने बड़ गुर भाई कपास चलेगथे ेश्रौर वहीं 
रहकर माधुयं भक्ति मे लीन रहने लगे । सुर किशोर जी सीताकी पत्री (भतीजी) 
ङ्प रामकी द।मादरूपमेश्रोर जनक जी की भाईके रूपमे उपासना करतेये। 
वे सीता की एक प्रतिमा सदव श्रपने पास रखतेधेश्रौर उसे पितभाव सेनानां 
प्रकार के मिष्ठान्चादि का भोग लगाते थे । एक बार उनके विरोधियों ने जब प्रतिमा 
को गायब कर दियातो वे बड़ दुःखी रहने लने । श्रन्त में वही प्रतिमा जब मिथिला 


से प्रकट हई तो सूर किशोर जी भी वहां पहुंच गये । 


विद्वानों को सूर किशोर जी की श्रव तक एक रचना-मिथिला विलास 
एवं कु फुटकर पदों का ही पता था किन्तु इधर हमे उनकी "हनुमानदण्डक स्रोत. 
शीर्षक एक श्रौर रचना वि. सं. १८४५ की लिपिबद्ध भी प्राप्त हई है । रचनाका 
नसना देखिए- । 


मिथिला वासि श्रौध सहाय चहै ता उपासक कौन कहै भल कौ । 
जिनके कुल बीच सपूत नहींकरे श्रास दमादनके बल करौ । 
| मिथिला महात्म्य, प° € 


सुन्दर कु वरी (वि. सं. १७६१ से वि. सं. १८५३ तक) 

` सुन्दर कवरी बाई किंशनगदढके महाराजा राजसिह की पत्री, भक्त कवि 
नागरीदास की बहन एवं भक्त कववित्री छत्र कु वरी बाई की फूफी थी । इनको साहि- 
त्यिक एवं भक्ति प्रधान वातावरण मे १५ वंषं की श्रत्पायु मे ही भगवान राम के प्रति 
टूट प्रम प्रकट हृम्रा था। इनकी रचनाश्रों का मुख्य विषय प्रेम श्रौर भक्ति हो 
रहा है । श्रापकौ ११ रचनायें प्राप्त होती है नेह निधि, संकेत युगल, वृन्दावन 
गौपी महात्म्प्, रंगर, रसपुज, प्रेम सम्पुट, स।र-संग्रह, भावना प्रकाश, राम 
रहस्य, पद तथा स्फुट काव्य । | 


राम सवे जी- 
जयपुर फ एक कुलीन ब्राह्मण परिवार मेँ उत्पन्न राम सखे जी विरक्त होकर 
उडप षहृचे श्रौर वहां माधव सम्भरदाय कै भ्राचायं वशिष्ठ तीथं से दीक्षा ग्रहण 
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क्षी । वहां से प्रयोध्या श्रोर चित्रकूट गये । यहां १२ वषं तपस्या कर राप नाका 


जाप किया । इसके बाद वि. सं. १८३१ में महर चले गये प्रोर मुत्यु. परथन्त बही | 
रह । हर के महाराजा दुजेनसिह ने श्रपने गुरं राम सले जी को स्मृति मे मेहर, 


॥ । 1 त्य "1 ५ 
न प्रधान गरी स्थापित की तथा ग्रयोध्या मं नूत्यराधवकुज नामकं श्रीरा 


प्न्दिर का निर्माण कर उन्हँ समपित क्रिया । श्राज भी राम सले. जी की शिष्य. 


वरम्परा मैहर एवं श्रयोध्या मे मिलती दै । रामसखेजी क निम्नलिखित रचनाएं 
मिलती है - द्रं तम्‌षण, पदावली, रूप रसामुतसिधु, नृत्यराघव मिलन दोहाबली, 
कवितावली, रास पद्धति, दान लीला, वानी, मगल शतक, रागमाला। मिश्नवन्ध 
वितोद मे इनके श्रतिरिक्त कु ग्रौर कृतिं का भी उल्लेल है । (१) राम सेक 


गीत (२) मंगल लतिका (३) कवित्त मगलाष्टक (४) राघवेन्द्र रहस्य रत्नाकर्‌ 


(५) सीताराम चन्द्र रहस्य पदावली । 


इधर हमें भी रामसखे जी कौ कुछ रचनाश्रों कौ हस्तलिखित प्रतिययां प्राप्त 
हई है, जिनमे दोहावली (लि. का, १९५१ वि,) नृत्यराघव मिलन (२ प्रियां 


लिपिकाल वि. सं. १६३० के लगभग) श्रौर ग्रखिल रामायण मुकर प्रभुल है । 


इनमे भी ्रन्तिम रचना हिन्दी-साहित्य के विद्वानों के लिए ग्रब तक ग्रज्ञात रही 
है। वि.सं. १६३० के भ्रास-पास की लिपिकृत यह प्रति प्रस्तुत लेखक कै 


निजी संग्रह में सुरक्षित है । यह रचना छ; कवित्तों मे समाप्त होती दहै। रचना 


कामूल पाठ निम्नलिखित है 


कद्यं प्रनंत जो श्रेत ही चरित जाको, सत कोटि ग्रथन वाल्मीकि न॑ ववान्यो हों । 
कद्धिय श्रौतारी जौ श्रोतार को निता होई, परसराम दंड दीन्हो सौ तो जग जान्यो हों 
कट्वियं वर्‌ खूप जाक्रो चोरे जीन चित, दंडक वन मति मोहे काम उर ठान्यों हों । 


राम से किये सवं उपर है नाम जाको, संकर तप ताहि याते रम मान्यो हों ।१। 


बाललीला रघुरवषित सौ श्रवधि वीथिन, व्याहृलीला जानकी सौ मिथिलापुर भारी है 
रामलीला कोटिन सविन मों प्रमोदन, बन लीला दण्डक मे लषन संग धारी है । 

रललीला श्रदरभृत श्रति लंका में रावन सों, रामलीला ग्रयोध्या पुनि प्राईकेसम्ारीहै 
तीलावे श्रनन्त राम सपे नृत्य राघोजी की, पावै को श्रत बालमीक गतिमति हारी हैर 
ताको रिछ बन्दर षै ब्रह्मा रवि संकरह्‌, निसदिन रि भावत कौतुक वपुधारी है। 
दीन्हौ तानं दंडतार परसराम हक गैन को रावन श्रादि के जे मारिरिपृचारी है । 

षटये गोलोक तिहि श्रवधि जीव चींटी त्थं ग्री को प्रतापी श्रति लीन्हा सब निहारी है 
किक विचार कहि राम सतै चित्त माहि पाते सकल श्रोतारन कै राम श्रौतारी है ।३। 
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का ` 


जत भे पथरा तारे मुनि चैके मृगमारे, बाहुन वेदरा प्यारे कर श्र 

ज की मरजाद मेटि, पगस ग्रहुल्या भेट, रहै दस के (११ हजार १ । 
अहीन होनी लीला महातेज वानन कौ रामलषै सकल ही न श ४४) 
हसै देष करिवेमज। दि कोटिन हुपते भै कहावत मर्जाद सिधु राम (11 | 
हरी खत रंग धनु संगो, प्रनंगमान जेसोई विचित्रवान सर्पं यानहै। 

पेच षड्क्रीट सृनिकरू डल निरषि गडमिटी मार्तण्ड गुर केवि उदंड सानदहै। 
बाजूवंद कंकन रचल चौकी कद छहुन पीरो कटि पट कोञ तडित श्रमान है। 

वनं प्रसोद रगो स्याम प्रणी कलपी कंठ, रामसले संगी नृत्य राघव सुजान है ।।५।॥ 


सकार मे अ्रकरार ह्रस्व विष्नस्वरूप, मीन रद्र को स्वरूप जानि हलंत मकार है । 
रकार मे श्रकार दीघं ब्रह्मा कोरूपलेषि, रामको स्वरूप देल व्यंजनं मकार है। 
राम सखे लीजं राम नाम निगुन को होत, रामनाम तै ऊकार को उच्चार ह। 
रमन श्रभिरामश्राराम रामनाम माहि, श्रेसो रामनाम सोई गात को प्रधार है।६॥ 


| इति श्री रामसदे विरचिते भ्रखिल रामायण मुकर षट्‌कबित्त संपणं ॥ 


रामसखे जी की उपासना पद्धति 'सखीभाव की थी । वे नृत्यराघव श्रीराम 
के रसिक थे । उनका सम्पूणं साहित्य रसिक-सम्प्रदाय की ही सिद्धान्तः व्याख्या 
है । इनकी भाषा सरल एवं स्पष्ट है । डा० भुवनेश्वर नाथ मिश्र माघव के भ्रनूसार 
रामसवे जी की "माषा साफ सुथरी है श्रौर क्ी-कहीं उदू -फारसी के शब्दों को 
भरमार है । इस शाला के उपासकमें सूफी प्रभाव स्पष्ट है क्योकि भ्रनेक स्थलों 
घर्‌ सूफ़ी शब्दावली मिलती. है । इतना ही नहीं भाव-व्यजना भी लगभग वेसी ही 
है । इश्क मजाजी की मांसलता श्रीर्‌ हकीकी की सूक्ष्मता का एक साथ दशन होता 
हे । कु पदों मे पचछछाहीं प्रभाव स्पष्ट है। कहीं-कहीं मारवाड़ी मिभधित पजा का 
मी पुट है । लगता है श्री रामसखे जी बहुश्रुत प्रौर बहुज्ञ भे मरौर देश का पयेटन 
मरी किया था जिससे उन स्थानों के प्रभाव उनकी भाषा पर सहज रूप मे परिलक्षितं 
है । मुक्तक श्रौर गीतशेली पर कवि का ग्रधिकारदहै। ` 


प्रतापकुवरी बाई - 

इनका जन्म जोधपुर र 
बैश के माटी राजपूत-परिवार मे गोविददास जी कै घरमे हुभ्रा 
तेही प्रतीप कुबरी बा््-भक्ति कौ श्रोर उन्भुल धी, किन्तु जोधपुर महाराजा 
रामसिह जी की विधना होने के बाद (सं. १६०९ वि.) श्रापने सांसारिकतासे 


ज्ये जारं नामके ग्राम मे देवरिया रावलोते 
था । बाल्यावस्था 
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सन्यास ले लिया । इनका हृदये दयापर था । फलतः बहुत- 
¶रोवो, साधुश्ो, कवियों, विद्वानों एवं भारौ को भेटमेंदे दी। इनका हरय भक्त 
भवे से प्रोत-प्रोत रहता था । इन्ठोने महन्त पणंदास जी सदीक्षा ली धी । पति 
को मृत्यु के बाद भ्रापते श्रनेक देव-मन्दिरों की स्थापना करवाई । पृशंदास जी क 
रतिरिक्त महात्मा दामोदर दास गोसाई जी के प्रति भी इनके हदय मेंश्रद्ा धी, 
जिसकी प्रमाण जोधपुर मे निमित न स्नेह की कहानी ` 


सी सम्पत्ति इन्ोनि 


रमदीरा" श्राजःभी उ पुनी 


भरतापि कुंवर बाई ने लगभग १५ ग्रन्थों कौ रचन।( की 
का विषय रामचरित्रःही र्हा । भ्रापकी निम्नलिखित रचनाएं है 
प्रकाश, प्रम सागर, प्रताप पच्चीसी, रघुवर स्नेहलीला, 
नाम महिमा, राम प्रोम सागर, रघुदाथ जी के कवित्त, र 
पद हरिजस, प्रताप विनय, 


भो जिने प्रधि 
नान सागर, ज्ञानं 
यमग्र सागर, रामचन्द्र 
 पचुजस पच्चीसी, भजन 
मच विनय, हरिजसत गायन पत्रिका । 


श्री जयतराम- `. 


` महाकवि जयतराम के सम्बन्ध मे हिन्दी संसार को सवं प्रथमं जानकारी 
हमने “विश्वम्भरा' बीकानेर, वषं ६ ग्रंक ४, 


{९७१ ई. के द्वारा दी धी । इनके. 
सम्बन्धःमे भ्रधिक जानकारी शाप्त नहीं हे । बाह्य-साष्य का सवथा श्रभाव है । 


सक्ताहेक्रि ये नवीं शतीः के पुवद्धिसे 
का एकह ग्रथ -सदाचारप्रकासि' 

जि हमारे सम्पादन मं सन्‌ १९७१ ई. में. 
हो चुका है। | । 


दीक्षा ली थी। बाद 
। समानःश्रद्धा रखने लगे थे | सदाचार प्रकाश'में 
कहा है-- (१९६ । 
श्री र जोगीदास ही जोई । श्र श्री कृष्णदास जी सोई । 
येक भक्रित मेरी इन माही । मन .वच कमं विषमता नाहीं । 


यदिये जोगीदास जी रौर कृष्णदास जी, श्रनन्तदास जी कै ही शिष्य है 
तो जयतरामजी भी ध्रप्रदास एवं नाभादासनजी की परम्पराके ही कवि माने जाने 
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वाहिद । समग्र रूप मे सदाचार प्रकास' कौ वेष्णव भक्ति 
ए। किन्तु सिद्धन्त प्रथ होने के बावजूद कविका भ 


का == ग्रन्थ काहुना 


चाहि कवि रामक प्रति मधुरा- 


अक्ति एणं ही दिखता है । .. 
जयतराम जी ते दोहा चौपाई भली ध तं | 

। त | 

बूशिमा, सोमवार को १६४६ छन्दो की 'सदाच।र. नि 


प्रकाश नाम रच 
किया था । इस रचना का नमूना देखिये-- 1 


बामवोर श्री जातको क दन वीं देह । 


नील श्रलक कर मै कमल, प्रमु सौ भ्रधिक सनेह्‌ । 


छत्र चवर पुनि हस्त मे, निरषत प्रम्‌ की वोर। 
लषन भरत भ्र शत्रुन, सेवत है कर जोर ॥ 


ध्री हर्थाचायं जी - 


भरी हर्याचाये जी का मूलनाम हीरालाल था जो जोहता के वैश्य परिवारं 
उत्पन्न हृए थे श्रौर व्यापार करते थे । लेकिन फिर गृहस्थी से विरमित रहन 
्षगे श्रोर मधुराचायंजी के शिष्य बरन कर गलता में रहने लगे । लेकिन 
मधुराचायं जीके गलतासे चलेजाने केबादये स्वयंभी अपने गुरु के पास 
चिव्रकुट पहुंच गये । किन्तु गुरु के समाने बरुभाने से वापस गलता श्रा गये श्रौर ` 
गही के महत्त बने । श्रपने गुरु के समान हरि सहचरी (हर्याचायं) जी भी गलतां 
म रसिक भाव के भक्त थे प्रौर गलता म रामलीला का आयोजन करते थे । इस 
परम्परा का निर्वाह इनके शिष्य भ्रियाचायं ने भी किया । हूर्याचायं जी सं. १६२० .. 
वि. तक वतेमानथे। हर्याचा्यंजीकेदो ग्रन्थ प्रसिद्ध है (१) जानकी गीतम्‌ 
(संस्कृत) (२) श्रष्टयामं (हिन्दी) इनके भ्रतिरिक्त फुटकर पद भी. मिलते है। 
उनकी रचना का नमूना देविए-- | 


2  जनकललौ को सौहिलो गाऊ । 
धन्य जनक धनि रानी भुना, निरखि ललौ भख तथन जुडाऊ । 
| ¦ था कन्था कुल प्रकट कियो है, भुर मनि जाको सुमिरत नाऊ ॥ | 
हरि सहचरि बारति तन मन धन भक्ति बधाई नित नई पाड । 


भोसेम परत्वम्‌ ] ५ 


`“ "त 


महात्मा ब्रह्मदास “गार श्रली" (१५०५१००२ वि.) १ 
राम-रसिक भक्ति काव्य परम्परा मे महात्मा बरहम्दास्त का स्थान उत छ । 
महत्वपूणं है जितना मधुराचायं, रामसखे प्रादि महात्माश्र ध का है। ^ रच 
तक विद्वानों को इस विद्वान राम-भक्त कवि के सम्बन्ध मे १ नहीं थी। 
हमने सवं प्रथम इस भक्त-कवि को सनु १९७१-७२ में ८७ संसार के समक्ष 
प्रस्तुत किया था । ब्रह्मदास जी सुरसुरानन्द जी की परम्परा में राजनोता ( जयपुर्‌ ) 
के महात्मा गिरधारीदास जीके शिष्यथै। इस प्रकार रामानन्द स्वामी की 
परम्परा मे ब्रह्मदास जी १३बीं पीढ़ीमें हृए थे । ब्रह्मदास जी को गुरु परम्परा इसं 
प्रकार है-( १) श्री १००८ गुरु रामानन्द जी (२) सुरसुरानन्द जी ८ (३) माधवानन्द 
(2) लक्ष्मीदास कोटिया (५) घुगरिया गोपालदास (६) नरहरिदास (७) केवलं । 
कृबाजी (=) केसोदास ठढेम्बर जी  (&) वेमदास.गदडी जी -(राजनोता गही कै 
महन्त सनु १५३० ई.) (१०) श्री धमदास जी (११) एयामदास जी (१२) 
गिरिधर दास जी (१३) ब्रह्मदास जी (सन्‌ १७४२ ई' से १८२५ ई.) । श्रषते गुरु 
के सम्बन्धमे ब्रह्मदास जी श्रपने (राम परत्व ग्रथ की टीकाः नामक ग्रथनं 
कहते हैँ - 


गिरिधर गुरु बन्दे साधुमध्ये शिरोमणिः। 
धनूर्षाक मूजसम्पन्नों रामम विघारकः ।।८॥। 
नदीनां शाव्यक। तीरे राजनग्रप्य शोभिताम्‌ । 
शमीवन समायुक्ता श्रासनं परिकल्पितम्‌ ।।€॥। 


गर्थात्‌ साशधरुश्रो में शिरोमणि, मूजा्रों पर धनुषांकं धारणा करने वाले एवं 
राममत्र के धारक श्री गिरिधर दास जी गुरुदेव को नमस्कार है । गुरुदेव साह्बी 
(सावी) नदी के किनारे स्थित राजनोता नगरके शमीवन में तिराजतेहै। इसी 
रथम ब्रह्मदास जी श्रपने सम्बन्धमे भी कहेते हँ--“श्री गिरधरेण नामे स्वरेषु 
भने शिष्येन श्री ब्रह्मदासेन मयेयं मति तामथ, रत्नाकर श्रीराम परत्वरिति । 
यद्वा || मम स्थाने परमोप्रक्रष्ट कोट नगरेष्‌ तस्यात रेणु श्रीपद्रामदिव्या स्थान 
तनमध्येस्तु श्रीश्री राम परत्व ग्र था्थक्ति निर्मायतमित्य्थ"। इसी प्रकार का 
विवरण ब्रह्मदास जीकै दूसरे ग्रथ (राम उपासना (हस्त लिखित वि. सं. १८५५ ) 
मे भी मिलतादे। प्रथ की पुष्पिका मेँ लिखा है--"“इति श्री स्तरति संमृति पुराण 
इतहास समस्त ग्रथ सग्रह श्रीराम उपासना सम्पूणं शुभम्‌ भवत्‌ ।। संवत्‌ १ ८५५ 
का वषे श्राश्वन कृष्णा २ द्वितीया गुरुवासरे लिष्यंत जथामति सदा शुभ वां्िक 
बरह्मणा इन््रमनि लिषायतं श्री रघुनाथ उपासिक वैष्नव पेमजौ कै परपौत्र शिष्य 
गिरधारी दास जी तस्य प्रिष्य ब्रह्मदास जी ।" 
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04 ध से त्वरेति, मानाजां 
वि, तक तो राजनोता हो मे रह, जेसां कि उनदट्रा ध ॥ 
श्लौ से पता चलता है । बाद मे १८५ ` ह रा लिपि ौं 


| १८५० 

शुर श्री भरवध विहारीजी का मंदिर 
| 

। 

। 

। 


को स्थापन 

ने । भ्राप श्री ्रग्रभ्रली प्रग्रदासजी की तर ५.६६ 
ने । ्रापकी भक्ति रसिक्भवकी धी | 
॥, रै । यह बात ९८ &&€ वि. के एक पत्र, ज तन ॥ भक्त एवं चमत्कारी 


महत 


शी्ारामाचाय ८९ महाराज. श्रभसिह्‌ः खेत 
विदित होती है । कोटपूतली मे प्रापकी ७ वीं पदी ब 
वतमान है । पूरो परम्परा व्यास्याकार के वक्तव्य मे 


ब्रह्मदास जी संस्कृत-हिन्दी के विद्वान ये | का (८ | 
| (2 सख ; 9 
| या धयु गारभ्रली के | नामसे लिखते ये| प्रस्तुत नेखकं क 1 गारनी 
निम्नलिखित रचनाएं प्राप्त हुई है-- म्रापकी 


१. श्रीराम उपासना (१८५ वि, संसृत) । 


२. श्रीराम परत्व प्रथ की टीका (स. १८६६ वि, संस्कृत) ` 


र होरी, गीत भ्रादि (हिन्दी लिपिकाल १९३० वि,) । 


ब्रहादास जी को चरण चौकी पर भ्रापका साकेत धाम वि सं. १८८२ के द्सरे 
भ्रावण सुदी पचमी लिखारहै। श्राप राम की रसिक भाव से उपासना करते ये । 
्ापकी मान्यता थी कि सीता कौ विमला, चन्द्रकला ¦ श्रादि सखि ह । रचना 
का नमूना देखिए ` भ २ 


सींगार सषौ जौ राम पियोरी ॥ ¦ ` | 

पुर साकेत नौवलः रख-क्रीडा रूप रास -उजयारी । . 

उडत गृलाल धु ध. भ्रंधीयारी, केसर की पिचकारी ॥ 
~ चछटत चहुं दिसतं न्यारी ॥१॥ ` 


राज कूवर वर युद्र नायेकं सावल भ्रवधि बिहारी 
मंद मंद मुसकात माधुरी, चतवं नेन कटारी-\ 
` `सषी उर बेदत भारी ॥२।। ~ 


म पल [ ५ 


करय 


चंचल चपल सरस रस मातौ कर गही फे पिचकारी । 
डारत रंग इलस हीयो हरषत भीजवतं राजकुमारी । 
सषी सव तक तके मारी ॥३। | 
बिमला चद््रकलादिकि नारी, संग सहचरी सारी | ' |: 
सिथ हिय को निज सन जनकं, पकरे ्रवेध विहारी । 
| कहत जं ज सीये प्यारी ॥४।। 
केसर कुम कुम मेल मूष ऊपर, मौतीयन भांग सवारी । 
आये भ्राज मूष भीड प्रनौषी, गावत तानन गारी । 
| छीपत पिय गह सिय सारी ।॥५। 
सब सी कहत कहो पिये सांवरे श्रपता मूषतं होरी 
कह. सिय चरनन गही कर जोरी, हाहा बात हजारी । 
दही, सुष मूल निहारी ॥६।॥। ¦ 
सिय अ्राधरीन रहो कहो लालन, मुषते सत्रद -उचारी । 
सष शग।रचुटे रहे कगवा, सुद्र चतुर धिलारी। 
जीती मिथलेस कुमारी ।।७॥ 
प्रस्तुत ग्रथ 44 
1 राम परत्वम्‌ म श्रा, १०८ महात्मा, श्री ब्रह्मदासर्ज महाराज 


शयुगारश्रलौ' जीने श्रनेक धमतत्व प्रथोंका सार प्रस्तुत कियाद । ग्रन्थकार ने 
ग्र के प्रतिपाद्य, विषय को प° संर ३7४ पर स्पष्ट .करते हृए कहा है-- . 


श्रोरामेत्थादि मन्त्राणां व्याख्या सन्ति सहस्रशः । 
तथाप्यर्थानुतारेण व्याख्येयं क्रियते मया।१।। 
रामतत्व प्रभावेण सारसिद्धान्त सग्रहः । 
सर्वानुस्थुत्परं त्वं तस्यार्थो हि ` प्रकाशितः ॥२।१ . 


नानाशास्त्रविधनिन श्रग्रगण्यो ` वरेण च) 
भिन्न भिन्न प्रभावश्च वाक्यसार प्रकाशितः २) 


पूवश्वोत्तरतापनीयरखिलं कल्पं वरं मारते 
ब्रह्मा विष्णु वशिऽठ शंकरयुजः वात्मीक ग्प्रासादिभिः । 
शास्त्रं सवेपुरारवेदभणितं तत्त्वं परं निमित 
श्री-रामपस्वभ्रकाशिका कलिमलग्रध्वंसिका प्रोच्यते ।४। 
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श्रीरामस्य परत्व गुम्फित सदा नामाद्यध्येयं परं- 
 भ्रौसाकेतप्रकाणिका परसुखं रूपं परं भाविकम्‌ । 
रामः तेज प्रतापराशि भणितं यं संगिरन्तेरसं- 
एव ` पञ्चमहापर गुखवर सारं पुराणेस्वपि ॥५।। 


प्रतः रसेषए्वर श्रीराम एवं रतेएवरी श्री सीता जी के रस-रटस्य क जान 
हेतु यह ग्रन्थसेतुके समानहै। ` 


र 1 *3 र 


इनके अ्रतिरिक्त राजस्थान की रौम-रसिक-काव्य-धारां के श्रन्थ भक्त-कवि 
एवं कवयित्रियां तुलछराय, सिया-मखी, चन्दरश्रली, रूप सरसजी, ` शुभशीलाजी 
सुख प्रकाशिनी जी, रसिक प्रिया जी श्रादि हषं है। विस्तारभयसे हम यहां इनके 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश नहीं डाल पा रहैदह। 


इस प्रकार राम-रसिक-भविति-काग्यकारों की राजस्थान रंगस्थली रही है। 
यहीं से भक्तजन बाद में श्रयोध्या-चित्रकूट, जनकपुरधाम श्रादि स्थानों पर गयेथे। 
यदि इन भक्तोंकाभी इतिहास एकत्र किया जाये तो विपुल साहित्य प्रकाश में 
श्रापायेगा । .इस प्रकार ररसिक-साहित्य के. परम. प्रतिष्ठितः- कवि. कृपानिवास 
(ङृपाभ्रली) एवं रामचरणदास का सम्बन्धभी दीक्षा.की दृष्टि. से राजस्थान दही 
रहा हे 1 रसिक-भाव की भक्ति की दीक्षा ^रेवासा,. गही के; तत्कालीन :श्राचार्यो से 
इन .दोनों कवि-भक्तों ने प्राप्त कीटै। कुं भी.हो, राम-रसिकः साहित्य की 
प्रारम्भ में बहुत तीखी प्रालोचना हुई थी, किन्तु समय की सान .पर चद्‌ कर यह्‌ 
धार श्रौर भी श्रधिक परवान पर चट. गई। कुश्रालोचकों ने इस काव्य धारा 
कोग्यगारी भावनाश्रों मे लपेट कर “विकृत राम-काव्य धारा" कहा तो किसी ने 
इस पर कष्ण काव्यका प्रभाव स्वीकारा है ।-वस्तुतः,. बात, एेसी नहींहै। इस 
घाराका सुत स्वतः प्रस्फुटित एवं स्वतन्त्र प्रवहमान है। श्राज भी राजस्थान में 
इस धारा के रसिके भक्त-कवि विद्यमान है । 


ग्रन्त मे, इस ग्रन्थ-श्रीराम परत्व की प्रकाशन-योजना के सम्बन्धमे भी 
दो शब्द कहना श्रपना पुनीत कतव्य समभता हुं । यह ग्रथ सनु १६७१ सेही 
हमारे मनमेंभा गयाथा। ईश-करृपा से सके प्रकाशन का निचार करके महात्मा 
पीताम्बरदास जी महाराज ने यत्रन्तत्र प्रयास क्िये। श्राखिर जहां चाह वहां राह 
कौ उक्ति के श्रनुसार त्रिवेणी पीठकेश्री १००८श्री बाबा नारायणदास जी महाराज 
की श्रनुकम्पा से उनके शिष्य श्री मदन जी शास्त्री, राणावास (शाहपुरा) ने उक्त 
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ग्रथकीप्रंसकापीतंयार करने मे मददकी । श्रतः हम परम वैष्णव बवाश्रौ 
९ जी महाराज जो श्रीियारामजू के प्रम भक्तटै, के हदयस प्राभारी 

दइर्के बाद कुछ सज्जनो ते कह कि इस प्रथं कौ सर्वजनं हिताय बनाने 
के लिए इसको हिन्दी-टीका भी होनी चाहिए । इसके लिए यह प्रावष्यक धा कि 
ग्रथके ममं को समभने वाला धमंनिष्ठ विद्रानही यह का्यंकरे। श्रन्तमेंश्री 
किशोरी जूकीढ़ृपासे यह इच्छा भी पूरी हुई । इस महान भक्ति सिद्धान्त ग्रथ प 
टीकाकार १०८ मह।त्मा १० प्रवधक्रिशोरदास श्री वैष्णाव श्री प्रेमनिधिजी' महाराज 
श्री रामानन्द श्राश्रम, जनकपुर धामने प्रनेक श्रसुविधाश्रों के बावजूद इस महान 
प्रथ की ठीका-व्यास्या हिन्दी मे करके श्रनेक धमंलिप्सुश्रोंकी जिज्ञासा को शांत 
किया हे । श्र मनिधि जी' महाराज सेमेी मुलाकात महन्त श्री पीताम्बरदास जी 
महाराज श्रवधबिहारीजी क} मन्दिर, कोटपूतली के माध्यम में जून ८३में हई थी । 
पंडित जी मे एक सौम्थ-शोत, गम्भीर एवं विद्वान व्यक्तित्व के दर्शन करके 
, कत्कृत्यं हो गया । प्रमनिधि श्रीमहाराज सौभाग्य से उसी सम्प्रदाय के ग्रधिकारी 
विद्रान-महात्मा ह, जिसका यहु ग्रथदहै। 


योतोप्रमनिधि जी महाराज ने सकडों ग्रथोंका प्रणयन-सम्पादन क्रिया 
हे जिनमे क प्रथो को सूचौीतो श्री सीतास्त्रोत सुधा सागर! के उत्तराद्ध मे, 
तथा श्रीरामचरित मानस माहात्म्यमें प्रकाशित हुई है, किन्तु मेरी नजर उनके 
केवल प्रमरस-माधुरी, श्राचायं स्मृति ग्रथ (गुजराती), श्री सीतामन्त्राथं रहस्यम्‌, 
रसप्रेम भरी श्रारती, श्री जानकी नवमो व्रत कथा, श्री श्रथ पञ्चक-प्रदीप, श्री 
वेष्णवमताम्ब्न भास्कर. श्री जानकी चालीसा एवं श्री सीता स्तोत्र सुधा सागर 
(दो भाग) श्रादिग्रथोपरपड़ीटहै। यद्यपि श्रत्प बुद्धि, ्रज्ञान ग्रन्धकारावृत्त 
एवं संसार-सागर का सामान्य प्राणी उनके विद्रतापृणं ग्रन्थों के सम्बन्ध मकु 
कह्ने का श्रधिकारीती नहीं हूं, लेकिन जितना मँ समभ सकाहूं महाराज जी 
के प्रत्येक प्रथमं मीटी खांडकी रोटी का-सा स्वाद मिला है जिसेजिघर से खावो 
वह मीठी ही लगेगी । श्री युगल प्रिया सरकारकी रस-रहस्य-माधुरी का मेंपात्रतो 
नहीं हन्तु कृपा पात्रश्रवश्य हु । 


श्री क्रिशोरी जी के प्रनन्य भक्त, उपासक एवं परिकर महात्मा" प्रंमनिधि' 
जी श्रनेकानिक ग्रो के रचियता श्री सीतारामीय महात्मा श्री. मधुरादास; जी 
महाराज श्री भ्रयोध्या के प्रधान धमं एवं भक्ति प्रवण . शिष्य रहे है । भ्रनेक भक्त 
लेखकों के श्रापप्ररणा स्त्रोत रहेटै। श्रापका समस्त विपुल साहित्य श्री रामानन्द 
साहित्य माला, जनकपुरधाम (नेपाल) के श्रन्तगंत प्रकाशित हुभ्रा हे । 
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श्रीराम परत्वम्‌ ग्रन्थ पहत्मा श्रौ ब्रह्मदास जी महाराजं कौ एकं प्रसिदे 
रचना श्रोराम परत्व ग्रन्थ को टीका (सस्कृत) का सं्ञिप्तसूपदीटहै। मूलम्रथ 
बहुत बडा होनेसे हममे इसे सक्षिप्तल्प मेही प्रकाणिति करना चाहा ॥ इस 
सक्षपण मे पण प्रेमनिधि जी महाराज ने बहुत सुन्दर टीका सहज भाषामें काोटै। 
परथमे भ्रनेक एलोकों की पुनरावृत्ति हुई, किन्तु षह संद्धान्तिकि रूप से सपिक्ष्य 
है । उनकी टीका दुबारा नहीं की गदे है। फिर कभी श्री प्रवधबिहारी जी मह्‌।राज 
कीङ्पाहुरदतोपृणप्रथमभी प्रकाशित कर सकंगे। राम-रसिक भक्तों के लिए 
श्य गार रली महात्मा ब्रह्यद(पजीका यहु प्रथ एक सार-प्रथ मानना चादिए। 
रसेश्वर श्रीराम एव रमेश्वरी श्रौ किशोरी जी के महात्म्य कापृणं दिग्दशेन इस 
ग्रथ का विषय है । जिसे सामान्य पाठक के लिए सहज, सरल एवं बोघगम्य भाषा 
मे महातमा "प्रेमतिधि' जी महाराजने परमामृत वविणी भाषा टीकाते श्रलकृत 
कियारै। नै श्रपने हदय के गहनातिगहनतल से श्री १०८ श्री प्रेमनिभिजी 
महाराज का हृदय से श्राभारी हं प्रौर श्री किणोरीजू से करबद प्रार्थना करता 
हे किभ्राप जंसे निष्ठावान, धमेप्राण, विद्वान महात्मा शतायु हों जिनकी प्रेरक बाणी 
एवं लेखनी द्वारा हष सभी लाभातन्नित होते रहे । 


इस महान प्रथ के प्रकाशक. महात्मा श्री १०८ श्री पीताम्बरदास जी 
महाराज, श्री भ्रवधविहारी जी का मन्दिर, कोटप्‌तली का ्राभारी हू, जिन्होने इस 
सत्कायं के लिए तन, मन एवं धनसेडइस ग्रंथ को प्रकाशित करवाने की कृपा 
की । महन्त श्री पीताम्बरदास जौ महाराज, श्री १०८गश्री महात्मा ब्रह्मदास जी 
महाराज की ७ वीं पीदीमें यौग्य उत्तराधिकारीरहैँ। प्रम वेष्णव धम्मपराबण 
महात्मा जी ने ७ फर. ८४से १५ फर. ८४ तक वृन्दावन घाम के सुप्रसिदध 
रामायणी व्यासश्री १०८ श्री वंष्णावदास जी महाराज एवं उनके १०८ सहयोगी 
सतो द्वाराश्री प्रवधघबिहारी जी के मन्दिर, कोटपूतलीमे श्री रामचरित मानसके 
१०८ नवाह पाठ के श्रनुष्ठान का सुमधुर गायन फे साथ श्रायोजन किया था जिसमे 
(कलियुग केवल नाम प्रधारा' बाली नगर की जनताको श्री रामचरित सुनने को 
मिला। सन्‌ १६७१ ईण्मे भीश्रापने सदाचार प्रकाशः नामक भक्तिग्रथका 
प्रकाशन करवा कर त्यौल्लावर किया था । सहज, सरल एवं श्री श्रवधबिहारी जी 


मे प्रनुरक्त महन्त श्री पीताम्बर दासजी महाराज के इस महदायोजन के लिये 
हम हृदयसे प्राभारीदहं। 


दस ्रथके प्रकाशनमेंश्री प्रभशरण जी चीधरी कोट्पूतली द्वारा दिया 
गया प्राथिक सहयोग भी स्तुत्य है । श्री प्रभुशरण चौधरी परम बेष्णव रामध्रेणी 
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जन है । साथ ही महात्मा रामदास जी उकं लटूरदास जी महाराज, सीताराम जी 
का मदिर, पवाना (कोटपतली) के भी भ्राभारीहै। इसके श्रतिरिक्त महात्माश्री 
सीताराभशरण दास जी, जनकपुरधाम (नेपाल) एवं  प्रो० लालबहादुर्‌ जी 

र।जकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा (शाहपुरा) के भी श्राभारी हः, जिनका पराम 
एव प्रेरणा सदव इस काण सम्पादन हमारे साथ रही। 


(भ्ग्रघाल मूद्रणालय' शाहपुराकै श्री सीताराम शर्मा, चद्द्रशेषर शर्मा एवं 
श्र इन्द्रिह शेखावत (बाद्ण्डर) के प्रति ्राभार व्यक्त करना उचित समभताद् 
जिन्होने भ्रनेक श्रसुविधश्रो के बावजूद दसग्रथको समय पर प्रकाित'करनेमे' 


॥ +. 


सहयोग किया है । 


विदत्‌ समाज एवं धमं-प्रमी पाठकों से करवद्ध निवेदन टै कि दस ग्रंथ में.कुछ 
मुद्रण कौ श्रशुद्धियां हौ सकती है, उनकी ग्रोर ध्यान दिलाने का कष्ट करं ताकि 
रागे उनमे सुधार किया जा सके । प्रस्तु । 


` ` (त्वदीथवस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्धये' 


रामनवमी, १०प्रप्रल १९८४ | विन 
4. `  डां० महावीरप्रसाद शर्मा ` 
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| ` व्याख्याकार का वक्तव्य 
| 
| प्रस्तुतप्रथके प्रह्थकार के परिचय की जिज्ञासा स्वाभाविक है, मै स्व्यं 
| नाभ की एकता के कारण हमारे प्राचायं स्वामी भी ब्रह्मदास जी रचित यह 
न्थ है ठेष। ही जानता धा, परन्तु प्रन्थावलोकन के पश्चात्‌ ज्ञात हृभ्रा किये 
५ महापुरुष राजस्थानी सन्त दहै । प्रतएव हां उनका ‹ संक्षिप्त ` परिचय दिया 


जाता. है! 


ग्राप ्रनन्यश्री सीताराम प्रमु के उपासक थे, श्रापने ्रपने ग्रन्थ का नाम 
भौ “श्रीराम परत्वम्‌” ही रखा है, श्राप श्रपने श्राराध्य इष्ट्देव श्रीराम से.परमश्रष्ठ 
क्रिसी को मानने के लिये स्वप्नमेभी तयार नहींदै। यही कारण दहै कि भ्रापने 
श्रपने परत्व के प्रतिपादक शास्त्रीय प्रमाणो को वारंवार दोहराया है।'' द्विबद्ध 
सुबद्ध भवति" दुवारा कस करके बाधने से डिलाई नहीं श्राती है, इसी न्याय को 
्आपने सप्रोम श्रपनाया है। यद्यपि ने ग्रन्थविस्तारं के भय से उन वाक्यों की 
वारवार टीका नहींकीदटहै, परन्तु उन उद्धरणों को मूलल्प मे ज्यों का त्यों 


| रहने दिया ह । 


श्रीराम हौ परात्पर षर ब्रहम परमाराध्य ह, उनकी माधुय रस भरी 
= उपासना ही परमश्रेष्ठ उपासना है, श्रीरामरमंत्र ही परात्परतम श्रेष्ठ मन्त्रराज है । 
श्रीराम के प्रिय घनुषबाणो की तप्त छाप मुद्रा ही सर्वोत्कृष्ट मुद्राहै। तुलसी की 
माला तथा श्रीराम कै रसिक सत्तोंका परम प्रिय तिलक वन्द्रिक-मुद्रिका विन्दु 
हित श्री सीताराम नामाङ्किति तिलक ही श्रापकरा परम प्रिय तिलक है! श्रीराम 
| का त्रिय घाम श्री अयोध्या धाम (साकेतधाम) ही प्रभृभक्तों का प्राप्य परमोत्तम 
| परीत्परतम दिव्यघाम है तथा श्री जनक राजः किशोरी की सखियों सहेलियों 
केःसाथ हिल-मिल कर श्री सीताजी के सम्बन्ध-ज्ञान सहित रसमय माधुर्योपासना 

ही श्रापकौ श्रान्तरिक भावना क्रा सार सकेस्वहै{ 


मैने श्रापक्रा केवल यही एक श्रीरामपरत्वम्‌"" प्रन्थका ही श्रवलोकन 
क्रिया है परन्तु डा श्रौ महावीरध्रसाद शर्मा, प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग राजकीय 
महाविद्यालय, कोटपूतली (राजस्थान) के द्वारा लिखित “राजस्थान का राम- 
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रसिक-भक्ति काव्य नाम का एकं विस्तृत निबन्ध महन्त श्री पीताम्बर दासजीनै 
भेरे पास भेजा है । उसके पठने सेश्री ब्रह्मदास जी महाराज के विषयमे कुछ जात 
हरा । यों तो विस्तारं सेःतो.दस ग्रथ की भूमिका, में विद्वान लेखक नै लिख ही 
है । उसका सारण नीचे की पक्तियों में उद्धृत किया जा रहा है-- | 


| प्राप रामभक्ति के महान प्रचारक प्राचां शिरोमणि श्री रामानन्दाचा्ं जी 
महाराज के प्रधान द्वादश शिष्यो में स्वामी श्री सुरसुरानन्द जी महाराज (जोश्री 
नारदजीके प्रवतार माने गये) की परम्परा कैसन्तथे। श्राप भवतमाल 
परसिद्ध तथा रामानन्द सम्प्रदायमें परम प्रसिद्ध श्री कुवा जी महाराज भीथडा 
(पालौ) स्थान की प्राचायं परम्पराके सन्तथे। यह्‌ विवरण श्रापकी गही के 
बतेमान महन्त श्री पीताम्बर दासजी से प्राप्त हुश्राहै। श्रापकी जन्मभूमि तथा 
वश का परिचय तो ्रभी तक हमें प्राप्त नहीं हृश्रा दहै, परन्तु “राजनोता'” तथां 
कोटपूतली नगर मे श्रापके निवास का. पृष्ट प्रमाणा तो प्राप्त होताहीहै। 
इनके जीवन काल का तथा ग्रथ-निर्माण का विवरण डा° महावीरःप्रसाद शर्मा 


ने जो लिखा है. वह इस प्रकार है-- 


॑ “ब्रह्मदास जी का काल वि. संवत्‌ १८०० से १८८२ वि, संवत्‌ माना जाता 
है । १८५० वि. सं. तक तो “राजनोता"' ही में रहे जसा कि उनके द्वारा लिपिकूत 
ग्रथों को पुष्पिकाश्रों से पता चलता है। बादमे १८५० :वि०के श्रास-पास 
कोटपूतली (जयपुर) मे श्री प्रवधबिहारी जी का मन्दिर की स्थापना कर उसके प्रथम 
म्राचायग्राप बने) श्राप “श्रग्रश्रली' की तरह “्युगार श्रली"' छाप. से काव्य 
सृजन करते धे " ्रापकी भक्ति रसिक-भाव कींथी । श्राप बड़े विद्रान-भक्त एवं 
चमत्कारी. साधु ये । यह बात १८६९६ वि० के एक पत्र. जो गलता गही के तत्कालीन 
प्राचां सीतारामाचायं द्वासा महाराज श्रभयरसिह ेतड़ी नरेश को लिखा गया .था 
से विदित होती दै। कोटपृतली मे श्रापकी शिष्य-परम्परा में ७ वीं पीढ़ी (महन्त 
पीताम्बरदास जी) चल रही दै | 

ब्रहादास जी संस्कृतः हिन्दीके विद्वानथे। काव्य कैक्षेत्र मे “सखी 
शृगारनी यां ““छगार श्रलीण कै नाम से लिखते थे । प्रस्तुत लेखक को अ्रब तक 
प्रापकी निम्नलिखित रचनायें प्राप्त हुई है-- 


(१) श्री राम उपासना (लि. का. एवं रचना काल १८५५ वि, संस्कृत) । 
(२) श्रीराम परत्व ग्रथ की टीका (ह° लि०) लिपिकाल एवं रचना- 
काल सं. १८६६ वि. (संस्कृत) । 
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(३) होरी मीत भ्रादि (हिन्दी) लिपिकाल १६३० वि. । 


ब्रहमादास जी की चरण चौकी पर प्रापका साकेत धाम वि० १८८२ दूसरे 
श्रावण की पंचमी लिखा है। श्रापरामकी रसिक भाव से उपासना करते थे। 
श्रापकी मान्यता थी कि श्री सीता की विमला चन्द्रकला श्रादि सियां है 
विद्वान लेखक जो उसी नगर के निवासी है, उनके द्वारा लिखा हृश्रा विवरण 
श्रापके जीवन का समय, सम्प्रदाय, सिद्धान्तं श्रादि पर स्पष्ट श्रौर सत्य प्रकाश 
डालता है । हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ में ही नहीं, उपासना तथा सम्प्रदाय केक्षेत्रमें 
भी भ्रापने हौ सवेप्रथम श्रपने विचार सुव्यक्त कयि दहं। 
ग्र थकार कासम्प्रदाय- 
श्री रामोपासना के रसिक सन्त प्रायः श्री रामानन्दीय श्री वष्णाव सम्प्रदाय के 
ही भ्रधिक हुए है । श्रापको भी उसी महान्‌ सम्प्रदायमें दीक्षित-शिक्षित होने का 
परम सौभाग्य प्राप्त हुभ्रा है । श्रापने श्रपने श्रीराम परत्वम्‌" प्रथ मेही श्रपनी 
परम्परा के सुपुष्ट प्रमाण उपस्थित क्िि हैँ । जसे-- 
हनुमत्परमाचार्यो विनाचार्यो न कोऽपि च। 
इति पद्धति निर्णत पूर्वोक्तं च मयोदितम्‌ ।१७०२।। 
राजमागंमिमं विद्धि रामोक्तं जानकोकृतम्‌ । 
यदृते चान्य मार्गस्तु चौरारां वीथिका यथा ।७१९।। 
भ्राद्याचाययं हनूमतं त्यक्त्वा चान्यमुपासते । 
क्लिश्यन्ति चेव ते मुग्धा: मलहा पल्लवाधिताः ॥७२०॥। 
श्री जानकी सम्प्रदायं राम रास समन्वितम्‌ । 
ऋते कोऽपि न यास्यन्ति वाञ्छितं फलमेव वा ॥७२२॥। 
“श्री हनुमान जी ही परमाचायं हैँ । उनके बिना अरन्य कोई इस राम भक्ति 
के समथं श्राचा्ं है ही नहीं । यह बात संद्ान्तिक पद्धति पूवक ने पृवंही स्पष्ट 
शब्दों मे कही है । 
श्री रामजी का कहा हृश्रा तथा श्री जानकी जी द्वारा प्रवतित यह राज 
मागं है । इसके विना श्रन्य सभी मागं चोरोंको श्रधेरेमें भटकाने वाली गलियों 
के समान दै ।'' 
“श्रीराममन्व्र के श्रादय प्रवतंक श्राचायंश्री हनुमान जीको त्याग करजो 
्रन्य भार्गो मे भटकते ह वे मूल को काट कर पत्तो का भ्राश्चय लेने बाले मूर्खो को 
माति केवल कण्ट ही कष्ट भोगते है 
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यह हमारा श्री जानकी सम्प्रदायदहै, जोश्रीराम की च से 
परिपूशं है । इसका त्याग कर श्रन्य सम्प्रदाय काश्रश्रय लेने वाले कोई भीं कदापि 
मन के माङ्गलिक मनोरथो को सफल नहीं कर सकते है." 


महाशम्मु सहिता के इन प्रमाणोंको उद्धत करकेश्राषं डके की चौर से 
- सिद्ध करते हँ किहम. “श्री सीतानाथ समारम्भा परम्पराके ही श्रनुध्रायी है। 
राये श्राप पूनः श्री सदाशिव संहिता का प्रमाण देकर सिद्ध करतेरहैकि-- 


रामशिस्याऽभवत्‌ सीता तच्छिष्यो शम्भुरेव च ।. 
स एव हृनुमादाख्यो जानक शिष्य विश्रुतः ।।७२३।। 


“श्री सीताजी श्रीराम जी की शिष्या बनीं, तथा श्रीरामके द्वारा तारक 
शरी रामषडक्षर प्राप्त कर श्री सीताजी ने हनुमान जी को शिष्य बनाया, वरी 
हचुमान जी महाशम्मु के नाम से विख्यात दै । श्राप पुनः श्रधिक स्पष्ट कृरते हं कि~ 


श्रहवते यः परे व्योम्नि धाम्निच प्रभुरोश्वरः । ` 
सौता प्रम रसामोद विनोदरति विश्रमः । १००१।। 
प्रसन्नोऽभत्‌ तदादेवः श्रीरामः रसिकवर; । ` 
मन्त्रराज स्वरूपेण कथितं जानकीं प्रति ।। १००२।। 
गृहीत्वा श्रीराम प्रिया मन्त्रराज स्वरूपकम्‌ । ˆ 
सौतादत्त ततो मन््ो महाशम्भुमंहाबलः ।(१००३।। 
कथामास वे तत्वं जानकी महाशम्भवे। 

मन्त्रं षडक्षरं तारं मन्त्राणां कल्प मरुरुहम्‌ ।।१००४।। 
महाशर्मुः महामन्त्रं ब्रह्माविऽ्ण्‌ शिवादिकान्‌ । 


१ क च्य 


कथयामास देवेशो मूलमन्त्र षडक्षरम्‌ ।१००५।। 


, श्री -शिव संहितामेंश्री महामाया श्री महाविष्णु भगवान्‌ से कहतीं है कि 
परम व्योम दिव्य धाम साकेत में जिसके समान कोई नहीं है उस प्रद्धितीय परमधाम 
मे ईश्वरो के भी परमेश्वर प्रभुः श्रीराम श्री सीताजी के परमपावन प्रेमरसं में 
प्रामोद-प्रमोद-विमोद में चके हए ॒श्रपनी प्राणप्रिया ज्‌ पर परम प्रसन्न होकर 
रसिक राज शिरोमणि श्रीरामजी ने यहु मन्त्रराज प्रकट स्वरुपसे श्रीजानकी जी 


के प्रति कथन क्िया। श्रीमन्त्रराज को यथाथ स्वरुप ज्ञान पूवेक ग्रहणा करके 


, श्रीरामव्रिया श्री जानकी जीने प्रौढुप्रोम के दिन्धेवल से महान बलवान्‌ श्रीमंहा शम्भु 


(श्री हनुमान जी) कौ यह षडक्षर तारकब्रह्म श्री राम॑न्त्रे जो भ्रन्य सभी-मन्तो कोः 
कल्पवृक्ष की भांति महानु शक्ति प्रदान करने मे संम है, एेसा महामन्त्र प्रदान 
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किया । महाशम्मु श्री हनुमानजी ने यह मन्त्र ग्रहण करके ब्रह्माविष्णु 
णेकर रादि देवताश्रो को प्रदान किया। 


इतमा स्पष्ट श्राग्रह्‌ पूवेक श्रीराम मन्वराजकी परम्परा वणेन करने वाला 
महापुरुष दूसरे आचार्यों कौ परम्परामें प्रवेश करते कास्वप्न मे भी विचार कंसे. 
केर सकेता हे ? इसलिये परमपृज्य स्वामी श्रीब्रहादास जी महाराज श्रीसीतानाय 
समारम्भाम्‌'' परम्पराको ही मानतेथे, यहु सूयं कैप्रकशण की भांति निविवाद 
सिद्ध होता है 1 पाठकों की जानकारी के लिये भ्रव उनकी पूरी भ्राचा्यं परम्परा 
का उत्लेख किया जाता है, स्मरण रहे श्रीमन्नारायण द्वारा प्रचलित श्रीराम- 
मन्त्रपरम्परा आगे चल कर कलियुग में च्िन्न-भिन्न हो जायगी तथा उसमें 
श्रो राममन्त्र को उपेक्षा करके मनमानी बाते लोग चलावेगे, एेसा भ्रापने महाणम्मू 
संहिता का प्रमाण देकर एलोकं सं० ७०८ से ए्लोक सं° ७१२ तक वंन किया दैः । 


ग्रतः अ्रापके द्वारा सिद्धान्त पक्ष से समथित परम्परा यही है । यह बात कभी 
भूलनी नहीं चाहिये । 


भरी श्रयोध्या जौमेंश्रीकूबाजी महाराज की परम्परा के लक्ष्मणक्रिला तथा 
शरीसद्गुरु सदन गोलाघाट दो सुप्रसिद्ध स्थान है, उनकी परम्परा मे श्रीमाघवानन्द 
जी के पश्चात्‌ श्री गरीबानन्द जी का नाम श्रधिक है| चिरान छपरा के श्रीयुगल- 
्रियाजी श्रीजीवाराम जी महाराज भौ इसी परम्परां कैथे। गुजरात में सौराष्ट्र 
मे सापला स्थान इसी द्वारा का सुप्रसिद्ध स्थानरहै। मृख्यगरी यडा द्वारा 
प्रमाणित परम्परा भी यहीदरहै। इसीलिये मैने खोजवीन करनेके पश्चात्‌ ग्रन्थकार 
की इस परम्परा को यहां उल्लिखित की है इसमे श्रीरामानन्दाचायं से लेकर 
श्रीब्रह्यदासजी महाराज तक की नामावली डा० महावीर प्रसाद जीके श्रनसार तथा 
श्रीब्रहयदास जी महाराजसे वतमान महन्तजी पयेन्त परम्परा महन्त श्रीपीताम्बर 
दासजी महाराज के द्वारा प्राप्त पत्र मे प्रदशित क्रमानुसार दी गयी) 


सीतानाथ समारम्भां रामानन्दाये मध्यमाम्‌ । 
ग्रस्मदाचायंपयन्तां बन्दे गुरु परम्पराम्‌ । 


१-श्री -भगवान्‌ श्रीरामजी ४-श्री ब्रह्मा जी 
२-जगदम्बा श्री जानकौीजी  भ्-श्री वशिष्ठजी 
३-श्री हनुमान जी (महाशम्मु) ` ६्-श्रीपराशरजी 
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छ-श्री व्यास जी २४- ,, माधवानन्द जी 
८-श्ची शुकदेव जी २५ », लक्ष्मीदास जी (कोटिया) 
& ~ ,. बौधायन जी २६ , घुगरिया श्री गोपालदास जी 
१९-श्री गंगाधराचाथं जी २७- ,, नरहरि दास जी 
११- ,, सदाचायं जी २८- „ कैवलराम जी (क्रूवा जी) 
१२- ,, रामेश्वराचायं जी २६- श्री केणवदास ठाडषए्वरी जी 
१३- ,, दारानन्दाचायं जी ३०- ,, खेमदास जी (खेम गूदड़ीजी 
१४- ,, देवानन्दाचायं जी र।जनौता-जयपृर ) 
१५- ,, श्यामानन्दाचायं जी ३१- ,, घमेदासजी 
१६ ,, श्रुतानन्दाचायं जी २३२ ,› श्यामदास जी 
९७- ,, चिदानन्दाचायं जी ३३- , गिरधर दास जी 
१८ ,, परनिन्दाचायं जी २४- ,, ब्रह्मदास जी म्रथकर्ता 
१६- ,, क्रियानन्दाचायं जी ३५- श्री स्वामी रामदास जी 
२०- ,, हय चिायं जी २३२६ ›, रघुवरदांस जी 
२१-श्री राघवानन्दाचायंजी ३७-- ,, स्वामी चरणदास जी 
₹२-श्री जगतुगुरुश्री रामानन्दाचार्यजी ३८- ,, मद्धलदास जी 
२३-श्री सुरसुरानन्द जी २६ श्री पीताम्बरदास जी (वतमान) 


ग्रन्थ प्रकाशन का काररण-- 

्राज प्रस तथा प्रकाशन के युग मे नित्य नये-नये प्रन्थ छपते ही रहते 
ह परन्तु श्रीराम उपासना भावना में वृद्धि करे एेसे साहित्य का प्रकाशन भ्रत्यल्प 
ताम मात्रही होता दहै। भ्राज से लगभग पचास साठ वषं पहले कख पुस्तके छपीं 
जिसमे कविता, भजन की पुस्तकों के साथ-साथ श्रीरामरसिक भावना उपासना के 
श्रचारकं श्रीश्रग्रस्वामी जी महाराज का “श्रीरामरहस्यत्रय श्रीरामसारसंग्रहु 
`श्रष्टयाम'“ श्रादि संस्कृतके ग्रन्थ भी छपे ठीक उनकीही शली कां शास्त्रीय 
सिद्धान्त प्रतिपादक श्रथोध्या जानकीघाटके श्रीरामचरणजी (श्रीकरुणा सिह जी ) 
महाराज का. “श्रीरामनवरत्न” प्रन्थ महुर्षिकल्प श्रभिनव वशिष्ट श्रीरामानन्द 
सम्ब्रदाचायं सन्तशिरोमणि पंण श्रीरामवल्लभशरण जी महाराज की टीका सहित 
छपा ¶० श्रीसरयूदास जी महाराज श्रवेष्णवधमं प्ररोचक के भी ११ ग्रन्थ प्रतिम 
सिद्धान प्रतिपादक प्रकाशित हृए । हमारे श्राचायं देव श्रीसीतारामीय स्वामी 
श्रीमधुरादास जी महाराज के “कल्याणकल्पद्रम'' पञ्चसंस्कार श्रादि श्रीरामान्द 
सहृत्यमाला'' कै श्रन्तगेत प्रकाशित हुए । श्रीजानकीघाट के ही आचार्यं प्रवर 
श्रीहरिद।सजी महाराज कै श्रीरामतापनी उपनिषद्‌ भास्य श्रीरामस्तवराज भाष्य"' 
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रहस्य त्रय भाष्य ¦ भ्रादि ग्रन्थ प्रकाशित हुए । स्वामी श्रीभगवदाचायं जी महारज 
कके “श्रौरामानन्द-दिश्विजथ रादि ग्रन्थों का प्रकाशन हुभ्रा, स्वामी श्रीरघुवराचायं 
ज्ञो सहाराज के दारा -श्रीप्रानन्द-भाष्य'' प्रादि ग्रन्थों का प्रकाशन हुश्रा। 
वरन्तु तत्पश्चात्‌ प्रकाशन का प्रवाह शिथिल पड़ गया । किसी प्रकार 
“श्गीरामानन्द साहित्वमाला'' श्रीजनक्पुरधाम से तथा श्रीरामान्द वेदान्त प्रकाशन!" 
श्गीकोशलेन्द्रमठ श्रहमदाबादसे भ्रभीचल रहा है। स्वामी श्रीवष्णवाचायं जी 
बहाराज ्रहमदाबादने भी श्राचायों के बड़े सुन्दर ग्रन्थों का प्रकाशन किया 
कराया जो कभी भूला नहीं जा सक्ता परन्तु श्रन नेभी वृद्धावस्था कै कारण 
शिथिल हो गये है । रसिक उपासना के साहित्य म्रथ श्री लक्ष्मण किलाधीष 
द्राचायंश्री सीताराम शरण जी महाराज श्रयोध्याजी के प्रकाश पथ मेंलाये 
शये । परन्तु वतमान मे मन्द गतिसेही कायं बल रहाट हामि पबत श्रीराम 
ग्रथागारके संस्थापक पं श्नी रामकुमारदास जी रामायणीजीका श्री रामायण 
साहित्य प्रकाशन कायं भ्रव भौ चल रहादहै। योंतो यत्र-तत्रसे भी कभी-कभी 
छोटे-मोटे श्रीराम उपासना तथा रामायण के प्रसंगो पर कुन कुं प्रकाशन हौता 
ही रहता है । परन्तु उपयुक्त प्रकाशित पस्तकोंकी पूनरावृति नदहोने से तथा 
प्रचार के अ्रभावसे वे सबके सव प्रायः भ्रब प्रप्राप्यहो गये हें । 


इतना ही नहीं काल की कराल गति से मेरे देखते-देखते सन्तो कौ रसमयी 
वाणी से प्रमरसः विभोर कर देने वाले सेकडों म्रथ दीमक तथा चूहों द्वारा नष्ट 
हो जाने सेबोरों मे भर-भर करश्री सरयू की धाराम प्रवाहित कर दिये गये 
परन्तु. बचे-खुचे टटे-फूटे पन्ने भी लज्जा के मारे हमारे हाथ नहीं लगने दिये । यदि 
ग्राज श्रीराम भक्तिरस भरित हिन्दी तथा संस्कृत कीवे रचनायें प्रकाश पथमे 
श्राती तो श्री रामोपासना का साहित्य कितना गौरवान्वित होता, उसकीतो श्रब 
कल्पना मात्रहीकीजा सकती दहै । श्रभी भी श्रनेकानेक हस्तलिखित ग्रथ श्रयोध्या 
ग्रादि स्थानों की श्रलमारियों में कद पड़े सड गल रहे है, परन्तु उनका उद्धार करने 
वाला कोई दुष्टिगोचर नहींहौ रहा है । केवल प्रमु की इच्छा कहकर संतोष करना 
पडता है । 


श्री ब्रह्मदास जी महाराज का यह्‌ श्रीराम परत्वम्‌" ग्रथश्री रामो- 
पासना का सर्वोत्कृष्ट श्रप्रतिम ग्रथ दहै । यदि इसकोभी प्रकाशित न कराया गया 
तो यह भीनष्टही हो जायगा, इसी पवित्र भावना से महन्त श्रौ पीताम्बरदास 
जी महाराज ने “यह एक पूर्वाचाये चरणों कौ परम श्रेष्ठ अराधना है' इस दिव्य 
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ज्ञान से प्रेरित होकर दसः प्रकाशित करने का दृढ संकल्प कर लिया।. इसकी 
नौका करन कै लिए-वृन्दावन के वरिष्ठ गुणगरिष्ठ सन्त श्री गणोशदास जी 
महाराज, जो स्वयं ग्रथकार, साहित्यिक, कवि, लेलक तथा “भक्तमाल'' की सर्व॑ 
| । सर्वोत्तम टीका करने वाले है, एवं वंशीवट श्री सुदामा कुटी “श्रीरामानन्द 


प्रिय तथा | | 
पूस्तकालय'' के संचालक के द्वारा यह ग्रन्थ टीका हेतु मेरे पास श्री जनकपुर धाम 
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त्यपि मेरो स्वास्थ्यं दिनो दिन भिरतादही जा रहाट, नेत्र की ज्योति जौ 
वदनै -पलिखने मै प्रभानं श्रद्ध है, निरन्तर क्षीण होती जा रही है, तथापि 
्रापका भरमाग्रह मै टालं न सकाएवं श्रव जो भी सेवा नन जाय कर लिया जाय 
ठेसौ भावना भी सन्तं भगवन्त कौ कृपासे हृदय में प्रकटं हई तथा जंसी-तंसी यहं 
व्याख्यां लिखी गई । स्वास्थ्य सानुकूल न रहने तथां विस्मृति दौष के कारणं 
मनोनूकूल टीका तौ नहीं हई है तथापि जो करलं सन्तों की करृपा नेहाथ 


पकड कर लिलवाया वह श्रापकी सेवा में समर्पित है। मै इसमे तरुटियां ही त्रुटिर्या | 


देव रहा हं तथापि गुणग्राही सारतत्वरस भोगी सज्जन इसे श्रपना कर मु 
ग्रवश्य कृतं करेगे, एेसी भावनासे ही यह दीठ्ता की गई । इसी बहाने 
प्रमु श्रीराम के चिन्तन मनन का शुयोग सन्तो ने प्रदान करिया बह मेरा ब्रहोभाग्य 


मानतां । 

निवेदक-- 
जनकपुर धाम संत चरण रेणु 
`, (नेपाल) प्रवधकिशोरदास “्रोमनिधि'” ` 


30 | ( | श्रीराम परत्वम्‌. 


॥ क 


।। श्रीमते रामानन्दाय नमः ॥ 
मरं विचार 


स्वामी श्री १० भ्रवधकरिशोर दास जी प्रेमनिधि' जी श्री सम्प्रदाय के 
तत्वचिन्तक मनी षियों मे एक सुलभे मस्तिष्क वाले श्रनन्थ सीतारामोपासक हैं । 
्ापते श्री रामोपासको के लिथे श्रनेकं ग्रन्थ रत्नों को भेंट किया है । प्रापका प्रधि. 
कंश समय ध्री सीताराम जी के नाम-रूप-लीला-धामादि के सेवा-चिन्तन में व्यतीत 
होता है । श्राप सदव सच्छास्त्रो का प्रालोडन किया करते है। श्री रामपरत्वम्‌' 


नामक सग्रह उसी परालोडन का सुपरिणामहै। श्री रामतापनी भाष्यकार स्वामी 
नी हरिदासाचायं जौ ने लिखा है कि-- 


“सुक्ष्म तत्व विचारे हि पुनरुक्तिनं दोषभाक । 

सण्यादीनां परीक्षादौ यतो दृष्टिगुं राहा ॥" 
इस त्थाय से श्रीरामपरत्वम्‌ संग्रह मे प्रनेक श्लोकं भ्रनेक बार ्राये है श्रौर उनकी 
टीका भी भ्रनेक बार हुई है । परन्तु प्राज के लोग बहुत-सी पुनरुक्तिों को पसन्द 
हीं करते । इसलिए जो श्लोकं एक बार श्रा गया है उसका प्रतीक मात्र दूसरी जगह 
दिया जाय तथा उसकी सख्या निदेश कर दिया जाये । एेसा करनेसे ग्रन्थ का 
कलेवर भी नहीं बढेग{ । क्योकि श्राज का प्रबुद्ध कहलाने बाला समाज समयाभाव को 
बताकर एेसे उपादेय तथ्यों कोदोसे ्रधिक बार पठने पर उसकी ग्रवहेलना कर 
देता है । इस संग्रहमे श्री प्र मनिधि' ने कितना परिश्रम किया है उसका मूल्यांकन 
कोई ठ्द्रान ही कर सकता है। सम्वत्‌ २०२२ विक्रम मे श्री जानकौीदास जी 
जयपुरी ने एक सटिप्पणा भक्तमाल छपाया था, उसके श्रन्त में परिशिष्ट रुप से चार 
सौ छप्पयो मे लिखे गये मेरेनामसे छपाथा। जिसका €१ संख्या का छप्पय 
निम्न लिखित है-- 

मध्य जनकपुर श्रा्रम रामानन्द बनाये । 

राम भक्तिमय म्रन्थ श्रनेकन लिखे छपाये ॥ 

वक्ता परम गंभीर लेखनी महं बल भारी । 

श्री हरी गुरुपद प्रीति नीतिरत रहत सुखारी ॥। 

निज गुरु मथुरादास जौ सीतारामिय चरण वर । 

प्रवध किशोर सुदासहरि भक्ति प्रचारक विज्ञवर ।। 


भगवहासानुदास 
जेठ कृष्णा सप्तमी-शुक्रवार प० रामकुमारदास्‌ 
सं० २०४० विक्रमीय श्रीमणि पवेत, श्री श्रयोध्याजी 
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। 

। 
ह ` 
॥ 


श्रौ गणेशाय नमः श्रो सोतासमाभ्यां नमः श्री सरस्वत्यै नमः 


भौमङ्खलमूतये श्रीमन्मारुतनन्दनाय नमः 
भ्रौमते रासानन्दाचार्याय नमः 
श्रोगुरुचरणकमलेभ्यो नमः 


श्रीराम परत्वम्‌ 


:: मंगलाचरणम्‌ :: 
नमामि राजराजानं चरराम्बुरुहं हि मे । 
यत्प्रसादेन वेदार्थो हस्तामलकतां गतः ॥१।। 
राजाधिराज श्रौ रामचन््रजीके भ्रीचरण कमलोंमें यें प्रणाम 


करता हं जिनके कृषा प्रसाद से वेदों का रहस्यमय श्रथं मुभे हस्तामलक 
(हाथ मे रवे श्रासला के) समान स्पष्ट प्रत्यक्ष हश्रा है ॥।१॥ 


वन्दे रामं परब्रह्म सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ । 
द्विमृजं श्यामलं नित्यं पादाम्बुन समाश्चये ।॥२।। 
जानको जगतामोशा नित्या ह्ये षानुपायिनीम्‌ । 
सवशक्तिकरी धात्री तस्याः पादं समाश्रये ।।३।। 
द्विभुज, श्यामसुन्दर, नित्य सच्चिदानन्द स्वरूप, परमब्रह्म भरीराम 
के चरण कमल कामें श्राश्रय लेता हूं ।॥॥२।। 
जगदीश्वरौ, श्रीराम की नित्य श्रनपायिनौ पराशक्ति, सभी 
शक्तियों को शक्ति प्रदान करने वाली, जगन्माता श्री जानकी जो के 
श्रीचररों का मे श्राश्चरय लेता हूं ।३।। 
हनूमन्तं महावीरं नित्य मद्खल विग्रहम्‌ । 
रामभ्रृत्यं परं प्राहुः तस्य पादं समाश्रये ।\४॥ 
नित्यमङद्धलविग्रह्‌, महावीर श्री हनुमान जौ, जो श्रीराम के सेवकों 


मे परम श्रेष्ठ कहै गेह, मे उनके श्रौ चररण कमल का भ्राश्षय नेता 
हूं ।।४।। 


हि 


वन्दे श्रीश्रस्मदाचायं सववेद समाश्रयम्‌ । 
श्रीमन््रयन्त सिद्धान्त देशिकेन्द्रेण बखितम्‌ ।\५।। 
समस्तवेदों का जो श्राहयदहै, एेसे वेद बेदान्तके सिदडान्तका 
वरणेन करने बाले सभी भ्राचायों मे सवश्रेष्ठ श्रपने श्राचायं चरणोंकी 
सै वन्दनाकरता ह्‌ ।\५।। 
रामानुज गुर वन्दे मर्त्यानां भरणं महन्‌ । 
तत्वाथं निखिलं प्राहुः पादप रमाश्नये ।\६।। 
सुखर्निधि गुर ` बन्दे सवंतत्वाथंविन्सहान्‌ । 
माधुयंरससस्पन्नं रासचन्द्रशुरणालयम्‌ ।\७।, 
गिरिधर गुरु बन्दे साधुमध्ये शिरोसमरिः । 
धनुषाङ्कः भुजसम्पन्नो राममन्त्रं विधारकः ।\८॥। 
नदीनां शाव्यकातीरे राजनग्रेष्यशेभिताम्‌ । 
शसौवन समायुक्तां श्रासनं परिकल्पितम्‌ ।।९।। 
सौतानाथ समारम्भां बहु सिद्ध समन्विताम्‌ । 
श्रस्मदाचायं पयेन्तां बन्दे गुरुपरस्पराम्‌ ।\१०।। 
म॒त्युभुवन के मानवो का जो महान्‌ श्राश्रय हि तथा जिन्होने परम- 
तत्व का सम्पुणं सार सिद्धान्त वंन कियाहै, उनश्ची रामानुज शरण 
नाम के परम्‌ गुरुदेव के श्रौचररण कमलो का मेँ श्राश्रय लेता हैं ।\६।। 
सम्पुरगं चुखों के सागर सभी तत्वोंके ्र्थोके यहान्‌ विन्नाता, 
माधुयं रस से भरपुर, श्री रासचन्द्र जी के दिव्य गुणों के निवास (भ्र्थात्‌ 
जिनका हृदय प्रन के युख-गरणो के वणन के श्रानन्दसे भराहश्रा है) 
सन्तो के समाजमेजो शिरोमणि, श्री धनुर्वा की मुद्रा से जिनको 
भुजाय शअ्रलकृत है, जो श्नौराममन्त्र के धारण करनेवलि हरेते श्री 
गिरधरशरणा जी महाराज गुरुदेव कौ मेँ वन्दना करता हं । राजनोता 
नगर में सुशोभित, तथा समीवन से सम्पन्न शाव्यका (साजी) नदीके 
तीर पर जिनका श्रासन लगा है एेसे श्री गुरुदेव को प्रणाम है ।\€॥। 
श्री सीतानाथ प्रमु श्रीरामसे प्रारम्भ हुई तथा बीच में बड-बड 
सिद्ध-सन्तो केद्वारा प्रचार को गई, हमारे श्री गुरुरेव पथंन्त श्रौ गुर 
परम्पराकोौ मेँ वन्दना करता हूं ।।१०।। 
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लित्यं नौमि परेशराम रमणं माधुर्धलीला वर- 
रूपं राशिवरं तथा गुणवरं लावण्य शोभावरम्‌ । 
सौन्दयं बरवेश चेव सततं विहरन्त सरयूते- 
सोतासङ्ग रसादिमोदकरणं श्रीमन्त सर्वेश्वरम्‌ ।११। 
सभो मे रमण करने बाले, परात्पर परमेश्वर, माधुर्यं लीला के 
सर्वोत्तमं नायक, जिनका रूप-गुण-लावण्य-शोभा-सौन्द्यं सभी श्रत्यन्त 
भेष्ठ है, ठेसे बर वेश भरी इलहा रूप धारण किये हृए, श्री सीताजी के 
सङ्घ मे ध्रानन्दे रस विभोर होकर सदेव श्रौ सरथूतट पर कुज निकुञ्जों 
मे विहार करने वाले सर्वेश्वर भ्रोमान्‌ रामचन्द्र जी को मेँ नित्य निरम्तर 
प्रणास करता हं ।।११।। 
नित्य सवेगुखेशवीरकरुणाण्णु गारमालत्रये- 
हास्यं वारितरङ्ग योवनशरं चातुगुणसागरम्‌ । 
धीर सीम परावरं युखकरं रासादि कीडाकर- 
ध्येयं योगिवरस्तथापि मुनिना वाल्मीक व्यासदिभिः ॥ १२।। 
जो नित्य है सभौ सद्गुण, कल्याण गुण-गणों के श्रागार है, वीर- 
करर 7, "उद्धा र-हास्यादि गुण जिनके समुद्र की तरद्धो कौ भांति सुशोभित 
हो रहे है चातुयं गुख के समुद्र नित्यनवल युवा, धीरता कौ चरम सीमा, 
परमधाम श्रौर लोलाविमूति दोनों को सुल प्रदान करने वाले रासादि 
क्रोडा केलि कोतुक पारायरा, श्रेष्ठ योगीजनो द्वारा परमध्येय तथा भ्रौमद्‌ 
वाल्मीकि, भोमर्‌ वेदव्यास जी श्रादि मूनिजनो हारा परमगेय (गुखगाने 
योग्य) भ्नोराम को में प्रणाम करता हूं ।१२॥ 


ग्रस्य ग्रन्थस्य प्रतिपाद विषयः- 
श्रोरामेत्यादि मन्त्राणां व्यास्या समस्ति सहस्रशः । 
तथाप्यथानुसारेखण व्यास्येयं क्रियते मया ।\ १३।। 
सामतत्व प्रभावेण सारसिद्धान्त संग्रहः । 
सर्वानुस्यरत्वरं तत्त्वं तस्यार्थो हि प्रकाशितः ॥ १४॥। 
नानाशास््रविधानेन श्रग्रगण्यो वरेण च। 
भिन्न भिन्न प्रभावश्च बाक्यसार प्रकाशितः ॥ १५।। 


श्री राम परत्वम्‌ | (33 


(्ीराम' इत्यादि भगवन्मन्त्रों के श्रथं सहसो प्रकार से महान्‌ 
पुरुषो ने कि है । तथापि उन्हीं भ्र्थो के श्रनुसार मे भी श्रपनी परम प्रिय 


त ।।१३।। 
व्याख्या का विस्तार करता ह ।९३ ५ 
करराम परत्व का प्रभाव जो सभी वेद शास्त्रों मे भरपुर है उसीका 


वार-सिद्धास्त इस ग्रन्थ मे प्रकाशित किया गया है ।१४॥। 
्रनेकों शारो के वचनो दवारा तथा प्रभु के श्रग्रगण्य भक्त श्री गुरदेव 
का वरदान प्राप्तं करके भिन्न-भिन्न प्रकारसे मेने शास्त्र-वाक्यों का 
सारांश इस ग्रथ मे प्रकाशित किया है ।१५॥ 
पूर्वश्चोत्तरतापनीयरखिलं कल्पं बरं मारुतेः- 
नह्या विष्ण वशिष्ठ शंकरथुजः वाल्मीक ग्यासादिभिः। 
शास्त्रं सवपुरारवेदभणितं तत्वं परं निमितं 
श्रो-रामपरत्वप्रकाशिका कलिमलप्रध्वसिका प्रोच्यते ।। १६।। 
भरोरामपुवतापनौ, श्रीरामोत्तरतापनी, श्रौ हनुमत्कल्प, ब्रह्मस्मि, 
विष्ण्‌, समति, वशिष्ठ स्मृति, शकर स्मृति एवं ग्यास-वात्मीकि के ग्रथों 
के प्रसार एवं सभौ वेद पुरारादि शास्त्रों के वचनो को उद्धत करकेजो 


परमतत्व है उसो श्रोराम परत्व कौ प्रकाशिका, कलि-काल के दोषोंको 
नष्ट करने वालो पवित्र वाणी इस ग्रन्थ मे कही जा रही है ।॥१६॥। 


श्रीरामस्य परत्व गुम्फित सदा नामाख्यध्येयं पर 
शरीसाकेतप्रकाशिका परसुखं रूपं परं भाविकम्‌ । 
रामः तेज प्रतापराशि भरितं यं संगिरन्तेरसं- 
एवं पञ्चमहापरं गुणवरं सारं पुरारेस्वपि ।। १७॥। 
श्रीराम का परमध्येय नाम १ दिव्य धाम साकेत २, परम सुखमय 
भावनास्पद प्रभु का स्वरूप ३, भश्रीरामजीका तेज ४ तथा श्रीरामके 
प्रताप का ५ जिसमें वरानहै, एेसे पांच महान्‌ प्रभु के गुणों कासार 
सिद्धान्त जो पुराणों में वाणत है, जिसके श्रवण मात्रसे प्रेमरस बरसता 
है उसका यहां वणन किया जाता है ।।१७॥। 
श्रीरामं प्रति ग्रन्थकारस्य श्रगाध श्रद्धा अ्रतः विश्च ऽस्मिन्‌ 
श्रीरामं विना किञ्चन्नपि नास्ति त त्‌ प्रकटयति- 
श्रीराम के प्रति प्र॑थकार को भ्रत्यन्त शद्धा है श्रतएव भरौराम के बिना 
संसार में सारतत्व ग्रन्थ कुछ भी नहीं है, इस सिद्धान्त को प्रकट करते है- 
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भरातः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गतिः 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय तुम्यं नमः । 
रामाई विभ्यति कालभीम भुजगः रामस्य सर्वेवशाः- 


रामे भवितिरखण्डिताभवतु मे रामत्वमेवाश्रयः ।। १८॥। 


सम्पण जगत कै श्रीराम ही एक मात्र श्राश्रय है । श्रोराम के बिना 
कोन गतिहै? भरीरामके द्वारा हौ कलिकाल के मलों का विनाश होता 
है । हे भोराम ! श्रापके लिए हम नमस्कार करते है। श्रीराम से भयंकर 
काल रूप) सप भयभोत होता हे । श्रीराम के हो वश मे सचराचर विश्व 
हे । एसे भरौ रामजी मे मेरी श्रविचल श्रखण्ड भक्ति हो ! हे श्रीराम ! हमारे 
एक श्राप हौ आश्रय हैं ।॥१८॥। 


रामो राजमरिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे- 

रामेरगाभिहता नशाचरचम रामाय तस्मे नमः । 

रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहु- 

रामे चित्त लयः सदा भवतु मे है राम मामुद्धर ।(१९॥ 

राजाश्रो के मुकुटमणि श्रीराम सदा विजयी रहँ । श्री रमापति 
राम कामै मेजन करता हुं । समस्त निशाचरी सेना जिन श्रीराम के दारा 
मारो गयौ है उन श्रौराम के लिये सदा नमस्कार है ्रीराम से बढकर 
परात्पर तत्व कु भौ नहीं हैः वे सबमें परायणदहं। में श्री रामजीका 
हौ दास हूं । श्रौराम में मेरा चित सदेव लीन रहै । हे राम! श्रापमेरा 
उद्धार करने को कृपा कर ।१६।। 


न॒तत्पुराण नहि यत्र रामो; 
यस्यांन राभोन च संहितासा। 
से नेतिहासो नहि यत्र रासः- | 
कान्य नत्तस्यान्नहु यत्र रामः ।\२०॥। 
वहु वुराण पुरार नहीं है जिसमे राम नहो, वह संहिता संहिता 
नहीं है जिसमे श्रीराम न हो, वह इतिहास इतिहास नहीं है जिसमे श्रीराम 
नहीं है तथा वहू कान्य भौ काम्य नहीं है जो श्रीराम से शून्य ह ।॥२०॥। 
उक्तेन कि स्याद्‌ बहुनाऽथ विश्व- 
सर्वमुधास्याद्‌ यदि रामशून्यम्‌ । 
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तदेव शत्यं विहितं तदेव- 
तदेव युक्तं रघ नाथयुक्तम्‌ ।२१।। 
बहुत बाते बहकर कहने से क्या लाभ है बस, इतना हौ समभलो 


किं रो राम से शून्य समस्त विश्वही व्यथहै, मिथ्याहै। वही सत्य 


तथा वही विहिते सत्कमहैजो श्री रघुनाथजी से युक्त है। वही करने 
योग्य है ।\२९१।। 


शास्त्र न तर्स्यान्नहि यत्र रामः- 
न तत्तु तीथं नहि यत्र रामः। 
यागः स॒ शगो नहि यत्र रामः 
योगो हि रोगो नहि यत्र रामः ।२२॥। 
वहं शास्न शास्त्र नहीं है जिसमे श्रीराम को महिमा न हो । वह्‌ 
तथं तीथे नहीं है जहां श्रीराम की पूजा न हो, वह यज्ञ यज्ञ नहीं है जिसमे 
भोरास का प्राधान्य नहो । दहुयोगमभी योग तहं है जिसमें श्रीराम 
का सस्बन्धन हो ।॥२२॥। 
पठति सकलवेदान्‌ शास्त्रपारगतो वा- 
यदि नियमपरो वा धर्मशास््ारथ कृद्षा । 
भ्रटति सकल तीर्थान्‌ त्राजको वाहिनाग्निः 
नहि ह.दि यदि रामः सवेमेतद्‌ वृथा स्यात्‌ ।\२३॥ 


यदि कोई चाहे सभो वेदों को पढले श्रथवा सभी शस्त्रो नें पारङ्कत 

हो जाय । यदि कोई संयम नियम से श्रपने जीवन को व्यतीत करे श्रथवा 
चाहे ध्मशास्त्राथे में दिग्विजयो पण्डित बन जाय । यरि कोई समी तीर्थो 
का पांव पेदल यात्रा करे, कोई परिव्राजक परमहंस बन जाय भ्रथवा 
नित्य यन्न परायर प्रग्निपुजक बन जाय परन्तु यदि हृदय से शरौरास प्रभु 
विराजमान हीं हँ तो ये सभी सत्कम व्यथं हो जाते हें ।*३३।। 

गुं त्यक्तराज्यं व्यचरदनुवनं पद्य पद्भ्यां प्रियाया, 

पाणिस्पर्शाशक्षमाभ्यामजित पथरुजो, यो ह रोन्रानुजाभ्याम्‌ । 

्वरप्याच्छपणस्याः प्रियविरहरुषा रोषित र विजुस्भात्‌- 

व्रस्तान्धिबदधसेतुः खलदवदहनः कोशनेनद्रोऽवत्तान्नः ।।२४। 
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पिताजो के सत्य धमं के संरक्षणाथं जिन्होनि श्री श्रयोध्या फे राज्य 
का त्याग कर दिया । परम सुकोमल चरण कमलो से (जो प्राणप्रिया 
भौ जानकी जौके कर कमलके स्पशंकोभी सहन न कर सके एेसे) 
चन वने विचरते रहे । जिनके भ्रौचरणों की श्री सुग्रीवजी तथाष्टौ 
लक्ष्मण जी सेवा करके रास्ते के परिश्रम को निवारणा करते हैँ । जिन्होने 
सूपनखा को नाक-कान काट कर विरूप बनाई है तथा जो श्रपनी प्राण- 
वल्लभा के विरह से रुष्ट होकर कड़ी दृष्टि से देखते ही समूद्र को क्षुभ्ध 
करदेतेहै, जिन्होने समूद्रपर सेतु बाधि कर लंका निवासी राक्षसो कं 
दलबल कौ भस्म कर दिया । वे श्रयोध्यानाथ प्रभु श्रीराम हम सब की 
सुरक्षा करे ।।२४।। 
यस्यामलं नृपसदमसुयशोऽधुनापि- 
गायतन्तयघध्नमृषयो दिगिभेन्द्रपटरम्‌ । 
तन्नाकपाल वसुपाल कौरीटजुष्ट 
पादाम्बुजं रघ्‌ पतेः शरणं प्रपद्य ।।२५।। 
जिनके निमंल सुयश का राजाश्रों को सभासे श्राज भी सादर 
सश्रेम गान होता है । पापों का विनाश करने बाले जिस भरी रामचरित्र का 
ऋषि सुनि सदा गान करते ह । दिशाश्रों का पालन करने वाले दिग्गजों 
कं ललाट मे जिनकी दिव्य लीला-कथा श्रद्धित हो गई है एेसे स्वं पालन 
करने वाले इनद्रादिक देवता तथा श्रष्ट वसुपालकों के किरीरों से सुशोभित 
मस्तक जिनकं श्रीचरणों पर भुकते रहते है उन श्री राघवेन्द्र प्रभ के 
श्रौीचररो को मे शरणागति लेता हं ।\ २५॥ 


नेद यशो रघुपतेः युरयाञ्यात्त- 
लौलातनोरधिक साम्य विमुक्तधाम्नः। 
रक्षोवधो जलधिबन्धनमस्यपगेः- 
कि तस्य शत्रु हनने कपयः सहायाः ॥॥२६।॥ 


जिनके समान त्रिभुवन मेंकोरईहैही नहीं तब उनसे श्रधिकतो 
कोन हौ सकता है । एसे परब्रह्म परमात्मा प्रभु भीराम ने देवताश्रो को 
प्रार्थना स्वीकार करकं लीलाविग्रह धारण किया है । जिन्होने लोलावतार 
मे भी रावण जसे राक्षसो का संहार कर दिया, समृद्र परसेतुभी बाध 
दिया तथा श्रस्त्र-शस्त्र से क्षुन्ध कर दिया, एसे लीलारस का सुयश विस्तार 
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जौ के लिये कोई श्राश्चयं की बात नहीं है तथा उनको शचुश्रो 
. हारम वानर भवत्‌ को सहायता प्राप्त करनेकी क्या भ्रावश्यकता ` 
म ८ ।२६।। | 
धौ ? यह्‌ तौ भक्त वात्सल्य ही श्रापने प्रकट ५५ ६. ॥ 
बद्धवोदधौ रघुपते विवधाद्रिकूटः 
सेतु कपीन्द्र करकम्पित भूरुहाद्धं : । 
सुग्रीव नील हनुमत्परमुखंरनेकः 
लङ्कां विभीषररशा विषदग्रदग्धाम्‌ ।।२७॥। 
प्रनेकं पवतो तथा वक्षो से रघुनाथ जी ने सुग्रीव, नल, नील, 
हतुमान रादि प्रमुख कपोग््रो के हाथों से समुद्र पर पुल बधि दियातथा 
विभौषण जो कौ कोप-दृष्टि से जली हई लका के निशाचरो का नाश्च कर 
दिया ॥२७॥। | # 
त्यकत्वा सुदुस्त्यज सुरोप्सिन राज्यलक्ष्मी 
धर्मिष्ठघ्रायवचसा यदगादरण्यम्‌ । 
मायामृगं दथितयेप्सितमन्वधावन्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ।।२८।। 
श्रपने पिताजी की पवित्र श्राज्ञा पालन करने के लिये जिन्होने 
देवे भो जिसको चाहना करते ह ठेसे श्र श्रवध ऊ राज्य का परित्याग 
कर दिया तथा श्रपनी प्राणवल्लभा की चाहना से मायामृग बने मारच 
के पोछे जो पाव-पेदल दौड एसे महापुरुष हे श्रौ रामचन्द्र जी ! में श्राप 
भरौ चरणारविन्द को वन्दना करता हु ।।२८॥। 
न त्वा वयं जडधियोनु विदाम भभृत्‌- 
शूटस्थनादिपुरुषं जगतामधीशम्‌ । 
यत्सत्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशाः 
मन्धोश्च भूतपतयः स भवान्‌ गुखेशः ।।२९॥।। 
भो समुद्र भगवान क्री सतुति करते हुए कहते है कि है प्रभो! हम 
सब इयि वाले श्रापकी लीला को भली-भांति नहीं जानते है, श्राप 
इ शादि पुरुष ह, समस्त ब्रह्माण्डों के नायक रहै, श्रापके 
का पुर गर, रजोगण से ब्रह्माजी तथा क्रोध से (तपोगुण 


से) श्रनेकानेक भरत पति उत्पन्न > ह 6 
प्राप सर्वेश्वर परभ है ।२६॥ ५ ५५ बहौ सभौ गुणों के मधिपति 


(^ 
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स यैः स्पृष्टोऽपिश्ष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा । 
कोशलास्ते ययुः स्थान यत्र गच्छित योगिनः ।।३०।। 
उस शरीरम प्रभु का जिन्होने स्पशं किया, दशन किया, साथमे 


वै भ्रथवा जो उनके साथ चले वे सभी श्री श्रयोध्या निवासी उस दिव्य 
धाम से गधे जहां योगोजन जाते है ।।२०॥। 


श्री मन्महा रामायणे 

कोटि कम्दप सौभाग्य सर्वाभरणभूषिते । 

रस्यरूपारंवे रामे रमस्ति सनकादयः ।।३१।। ` 

रसम एव परब्रष्य परमात्माभिधीयते। 

रामात्परतरं नास्त यत्‌ किञ्चत्स्थूलसुक्ष्मकम्‌ ।।२२॥ 

रामस्यपुरुषो लोके सत्य-धम-यशो-गुखेः। __ 

समो न विद्ते कश्चित्‌ विशेषस्तु कुतः पुनः ॥३३)। 

करोड़ों कामदेवो से सुन्दर-सभी श्रलङ्ारोंसे श्रलकृत रमरीय 

रूप के महासागर श्रोराम ने सनकादिक महाट्मा नित्य निरन्तर रमण 
करते हे ।\३१।। श्रीराम हो परब्रह्म परमात्साके नाम से गाये जाते है, 
ससारमे जो कु स्थूल या सूक्ष्म देखा सुना जाता है, वह सब श्रीराम से 
परे कुछ भो नहीं है ॥३२। श्रीराम के ससान सत्य-घम-यश तथा गरो 


को समता करने वालासंसारमें कोह ही नही, तब विशेष तो कौन 
हो सकता है ? ।३३।। 


राम राम तव पाद पङ्कज, चिन्तयासि भवबन्धनसुकतये । 
वन्दितं सुरनरेन्धर सौलिमि ध्येयं च सनसिं योगिभिः सदा २४, 
है राम ! सें श्राषके श्रीचर कमलो का भव-बन्धन से मुक्त होने 
के लिए चिन्तवन करता हूं । जौ देवेन्द्रतथा नरेन््रोके शिरोमरणी दारा 
वन्दित हँ तथ योगीजन जिसका मन भे निरन्तर ध्यान करते है ।\३४।। 


विष्णोरेकंक नामानि सवेवेदाधिकं मतम्‌ । 
तस्मरात्कोटिगुणं पुण्यं रासनामेव केवलम्‌ ।\२५॥। 
श्री रामेति परं नाम रामस्येव . सनातनम्‌ । 
सहसरनाभसदशं विष्णोः नारायणस्य च ।३६)॥ 
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श्रो विष्णा भगवान के एक-एक नाम सभो वेोंसे ्रधिक श्रेष्ठ 
है । उनसे भो कोटिगुणा पुण्य केवल श्रीराम नाम से ही प्राप्त होता 
है ।३५।। भ्रोरामजी क। नित्य सनातन श्रीराम हौ परात्पर नाम है । 


विष्ण तथा श्रोमन्नारायण के हजारो नाम के समान एक ही यह श्रीराम 
नाम है ।।३६।। 
नारायण सहस्राणि ब्रह्माद्याःशतकोटयः । 
कोटि कोटयवताराश्चः जातारामांध्रिपकजात्‌ ।।३७।। 
हजारो श्रौमन्नारायण तथा सौ-सौ करोड ब्रह्मादि देवता एवं 
करोड़ो-करोडों तारादिक श्रीरामजीके श्री चरण कमल से उत्पन्न हूए 
है ।।३७।। 
श्रौ रामचन्द्र रघुपुद्धाव राजवय्यः 
राजेन्द्रराम रघुनायक राघवेश । 
राजाधिराज रघुनन्दन रामभद्र 
दासोऽहमद्य भवनः शररणागतोऽस्मि ।\२३८।। 
हे श्रीरामचन्द्र ! हे श्रोरधुपुगव ! हे राजराजेनद्र! हे रघुनायक 
राघवेश, श्रोराम ! हे राजाधिराज, रघुनन्दन! हेश्रोराम भद्रज्‌ ! में 
ग्रापका दास हु, अ्राज श्रापके शररण,गत श्राया हूं ।।३८।। 


लोकाभिरामं रररगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ । 

कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शर रं प्रपद्य ॥३९॥। 

जो सम्पुरण संसारको श्रानन्द प्रदान करनेवालेहं। जो रण- 
संग्राममे धीर-वोर रंग जमाने वाले हैः जो कमलनेयन एव रघुवंश के 
स्वाम ह, जो करुरणास्वरुप तथा जौवों पर सदेव करुरगा करने वाले है, 
एेसेश्रो रामचन्द्रजी के चररों की मे शरणागति स्वीकार करता 
हं ।।३९।। 


श्री सनत्कुमार संहितायां श्रीनारदवचनम्‌ 
भवोद्‌भवं वेदविदांवरिष्ठमादित्यचन्द्रानल सुप्रभावम्‌ । 
सर्वात्मकं स्वेगतस्वरूपं नमामिरामं तमसः परस्तात्‌ ।॥४०।। 


जो संसार को उत्पन्न करने वाले है, वेदतत्वज्ञो मे जो सवंशिरोमणि 
परमश्रष्ठहँ, जो सूयं चन्द्र, श्रगनि श्रादि तेजस्वियों को श्रपने प्रभावसे 
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भकाशित करतेहै, जो सभी स्वरूपो के श्रारमस्वरूप है, जो सभी मे 
परस्तर्यामो स्वरूप से विराजमानदहै, एेसे ्रनधकार से पर परात्पर प्रभ 
भरोराम को मे नमस्कार करता हूं ।।४०।। 


तत्त्वस्वरूपं पुरुषं पुराणं स्वतेजसापुरितविश्वमेकम्‌ । 
राजाधिराज रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि ।।४१।। 
जो तत्वों के परम तत्वह, जो पुरुषों मे पुराण पुरषोत्तम 
जिन्होने श्रपने तेज से सम्पूशं विश्व को प्रकाशित कर रखा है! जो राजा- 
धिराज चकृवतो हे; जो सु्-मण्डल मे विराजमान है, एसे सम्पुशां विश्व 
के ईश्वर परमेश्वर प्रभ्‌ श्रीराम का मे भजन करता ह ।।४१।। 
मुनीन्द्रगुह्यं परिपू॑मेकं कलानिधि कल्मषनाशहेतुम्‌ । 
परात्परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तम्‌ ॥४२।। 
जो शरेष्ठ महामुनीन्द्रों के हृदय में विराजे हृए है, जो एक मात्र 
सवत्र परिपृणं ह जो सभी कलाश्रोंके समुद्रहः जो समस्त पापों का 
संहार करने वाले है, एेसे महान मे भो परम महान्‌ श्रीराम को मेँ प्रणाम 
करता हुं ।४२।। 
कायक्रियाकाररमप्रमेयं कविपुराणं कमलायताक्षम्‌ । 
कुमारदेद्यं करुणामय तं कल्पद्रुमं राममहं भजामि ॥\४३।। 
जो श्रनुमानादिक प्रमारोंसे परे है, सभी कार्यो को सफल बनाने 
वाली क्रियाकेभीश्रादिकारणरहैः जो पुरातन ह कवियों में महाकवि 
है कमल के समान जिनके विशाल नेत्र हैः जिनको सनकादिक कुमार जसे 
विरले महापुरुष हो जानते है, एसे परमकररामय श्रीराम का मेँसदा 
भजन करता हं ।।४२।। 
निरञ्जनं निस्प्रतिम निरोहं निराश्रयं निष्कलमप्रयपञ्चम्‌ । 
नित्यंघ्र्‌ वं निविषयस्वरूपं निरन्तरं राममहं भजामि ।\४४।। 
जो निरञ्जन निविकार ह, जिनको समता का कोई नहींहै, जो 
परणंकाम निष्काम है! जिनको किसी का भी श्राश्रय नहीं लेना पडता हैः 
जो प्रपञ्च की मायाकी कलश्रो से श्रतीत हँ ।जो नित्य है! भ्‌. व-श्रविचल 
है, जो सांसारिक विषयों से विमुक्त एेसेप्रमु कामे निरन्तर भजन 
करता हूं ।।४४।। 
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द्रशेषवेदात्मकमादि संज्ञं श्रजं हरि विष्णमनन्तमाद्यम । | 
श्रपारसंवित्‌ सुखमेकरूपं परात्पर राममहं भजानि ॥।४५।। 
जो सभस्त वेोके सारस्वर्परहै, जो श्रनादि श्रजन्मा, भक्तोंके 
दख हरण करने वाले, सवेत्रव्यापक श्रादि विष्ण तथा श्रनन्त स्वरूप है 
जिनका पार कोपा नहीं सकेतेहै जो सच्चिदानन्द दिव्यस्य है, मेँ 
उन्हीं परात्पर प्रभु श्रीराम कामजन करता हं ।\४५।। 


विज्ञानहेत्‌ः विमलायताक्षं प्रलानरूपं स्वचुखेक हेतुम्‌. । 


श्रोरामचन्र हरिमादिदेवं परात्पर राममहं भजामि ।\४६।। 


जो विज्ञान के काररण है, जिनके नेत्र सदव निमल कर्णा-प्रेम से 
भरपूर रहते हे, जिनको कृपा से प्रकट सवं श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्तहोतादहै, जो 
दिव्य आाट्मसुख के एक मात्रे काररण हं । एसे श्रादि देव परात्पर, सबमें 
रमर करने वाले प्रभु श्रौ रासचन््रजी कामे भजन करता हूं ।।४६।। 


लोकाभिरामं रघ्‌वंशनाथं हरि चिदानन्दमयं युकुन्दम । 
श्रशेषविद्याधियति कवीन्द्रं नसाभि रामं तमसः परस्तात्‌ ।।४७।॥ 
जो सम्पुणलोकों को श्रतिश्रिय लगते है, जो रघुवंश के नाथदहेः 
जो भक्तो के चित्तहरणए करने वालिः जो सच्चिदानन्दसमय मुकुन्द है, 
जो सम्पुरं विचाश्नों के श्रधिपति है, जो कविजनों को काव्यकला 
अरकाशितं करने वाले कवीन्द्र, है ठेसे श्रज्ञानान्धकार से पर भरीरामका 


वरै मजन करता हूं ।\४७।। 
` यत्पर  यद्गुरातीतं यज्ज्योरमलं शिवस्‌. । 
तदेव वरमंतत्वं केदल्यपदकारससम्‌ \\४८।। 
यदेक यत्परं ` नित्यं यदनन्तं चिदात्मकम्‌; । 
यदेक व्यापकं लोके तद्रूपं चिन्तयाम्यहम्‌ ।\४९।। 
जो सबसे पर है, जो त्रिगुराती है, जो ज्योति-स्वरूप निर्मल तथा 
कल्यारण स्वरूप है, वही परम तत्त कबल्य पद के काररण श्रीराम ह 11४८॥। 
जो श्रपने समान एक ही है, जो परात्पर तत्व है जो नित्थ है! जो अनन्त 


है, जो सच्चिदानन्द के भी श्रात्मा है । सम्पूरां लोक मे जो एक ह सवेत्र 
व्यापक है, उन श्रीराम के स्वरूप का मै चिन्तन करता ह्‌ ।\१४६।। 
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युगे युगे श्रीरामस्य श्रवताराः भवन्ति हि । 
कोटि श्चकार्थाथे सिन्धो बीचीव वे मुने ।५०।। 
सौताकलांशाद्‌ ह.्ः शक्तयः सम्भवन्ति ताः । 


यासां कला कलांशेन जातानायेः भधियाद्‌यः ।५१।। 
युग युग मे लोक-कल्याण के लिए भीरामजौ के करोड़ों श्रवतार 
होते रहते है, जसे समुद्र मे लहर श्राती रहती है ॥५०। उसी प्रकार 
भी सीताजो के कला श्रो द्वारा हृदय को प्रियता प्रदान करने वाली 
शक्तियां उत्पश्च होती हँ । जिनके कला तथा कलांशों से श्रौ लक्ष्मीजी 
रादि दिव्य नारियों के भ्रवतार होते हे ।५१।। 


स्थूलमष्ट भुजं प्रोक्तं रृष्ष्मं॑चंव चतुभुं जम्‌ । 
परं तु ्िभुजं रूपं तस्मादेतत्‌ त्रयं यजेत्‌ ॥५२॥॥ ` 
प्रभु का स्थूल स्वरूप श्रष्टभुज है, सूक्ष्म चतुभ ज है, तथा परस्वरूप 
द्विभज हे, बतः ये तनो ही पृजनीय है ।\५२॥। ` 
पूरणः पूर्णाबतारश्च श्यामो रामो रघुदटहः । 
ग्रशान्‌नुसिह कृष्णाद्याः राघवो भगवान्‌ स्वयम्‌ ।५२।। 
परिपुशं पुर्णाबतार श्री रघुनन्दन श्यामसुन्दर श्रीराम है, श्रन्य 
शरो तृसह, श्रो कृष्एदिक श्रंशावतार है । श्री राधवेन्दरप्रभु श्चीराम स्वयं 
भगवान ह ।\५३।। 
निहो वामनः. कृष्णः जन्सकर्ममनुत्तमम्‌ । 
तेषां परोभवेत्‌ श्रेष्टो रामोराजीवलोचनः ।\५४।। 
ब्रह्मण्डानाससंख्यानां उद्भवः लयपालनम्‌ । 
ररकाराद्‌ भवन्तीह काह तवेव का कथा ॥५५।। ¦ 
शरौ नुसिह-वासन-कष्णादिक प्रभु के श्रवतारो की लीला कथाये 
प्रत्यन्त श्रेष्ठ ह परन्तु उन सब में राजीव लोचन श्रीराम स्शनेष्ठ एवं 
परात्पर हँ ।॥५४।। श्रसंख्य ब्रह्माण्डों को उत्पत्ति-प्रलय-पालन श्रीराम 


। के रकार श्रक्षरसेहीहोताहै तब मेरी श्रौरश्रन्यों की बात ही क्या 
? ।५५।। | 


श्रकारा्शक्तयः बह्वी मकारान्जीब कोटिशः । 
प्रभ्राकाशे यथालीना भवन्त्येव पुनः पुनः ।।५६।। 
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इतिचांशकला सवं रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
यतोविनिगतश्चांशाः विस्फुल्लिद्धास्वपि प्रभा ।५७।। 
श्रकारसे बहुत-सौ शक्तियां तथा मकार से करोड़ों जीव इस 

संसार में प्रकट श्रौर लीन होते रहते हैँ । जते महदाकाक्षमें मेधादि 
ॐत है तथा पुनःपुनः लीन होते है ।।५६।। श्रन्य सब श्रवतार प्रभुकी 
श्रंश कलाए है । श्रीराम प्रभु स्वयं भगवानरहैँ। जसे प्रदीप्त श्रग्निते 
चिनगारियां उडत रहती है वसे ही प्रभुश्रीरामसेहौी सब श्रवतार होते 
रहते है ।५७।। | 
यस्य समत्स्य कूर्माद्याः रामकृष्णादयस्तथा । 


तत्तु रामः मया जाप्यः श्रोतुमिच दाम्यहं कथा ॥५८1। 
मतस्य-क्‌म-वराह-नुसिह-वामन-बलराम एवं कष्णादिक जिनके 
श्रवतार है, उन श्री रामचन््रजी की मे कथा सुनना चाहता हूं ।।५८।। 
हषिता राधिका तत्र जानक्यंश समुद्‌भवा। 
रामस्यांश समुदभूतो कृष्णो भवति द्वापरे ॥५९।। 
यथा भ्राद्य प्रदीपेन सवंदीप प्रबोधनम्‌ । 
तथा सर्वावितारारणां श्रवतारी रघूत्तमः ।६०।। 
शरी जानकी जो के श्रश में उत्पन्नश्री राधिकाजोने जव सुनाकि 
दवापरमेश्रोराम के श्रशसे श्रोकृभ्णावतार होगा तब श्रत्यन्त प्रसन्न 
हई ।\५६।। जते प्रथम प्रज्वलित दीप से सभी दिये प्रज्वलित होते ह, वैसे 
ह। सभो श्रवतारोंकेश्रवतारीश्री रघुनाथजीहौी हैँ ।।६०।। 
नवमी चत्र मासे तु शुक्लपक्षे रघूद्धुवः । 
ग्रानिरासीत्‌ किलं प्रभा सवश्रेष्ठः परःपुसान्‌ ।।६१।। 
रघुनाथः स्वयं तत्र प्रसन्नो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
ततो विनिगताश्चांशाः विस्फुल्लिंगा इवार रेः ।६२।। 
ग्रवतारासान्तु स्वेषां श्रवतारी रघूत्तमः । 
सरितां सव मध्येतु सरयू पावनी यथा ६३), 
चत्र मास के शुक्ल पक्ष को नवमी तिथिको सर्वश्रेष्ठ परमपुरुष 
भ्रपनी प्रभासहित श्रवतो हुए ।६१।। श्री रघुनाथ जौ स्वयं भगवान्‌ 


14 | | | श्रीराम परत्वम्‌ 


जब वहां प्रसन्न हृए तब उनके ्रंश से जसे जलती हई लकड़ी से चिनगारियां 
तिकलती है वसे ्रनेकों भ्रवतार प्रकट हए ।।६२॥। श्रतएव सभी श्रवतारो 
के श्रवतारो रघुकुलशिरोमरि श्रीराम ही है । जसे सभी पवित्र नदियों में 
श्रौ सरू सवेश्रं ४5 है ।६३।। 
यत्न ब्रैलोक्यवीराणां शवित॒शो्यपिकषकम्‌ । 
तनमहैश्वरकोदण्डमखण्डय चाति दुर्गमम्‌ ।।६४।। 
श्राकषरं महाविष्णोः महच्चापस्य विश्रुतम्‌ । 
जामदग्न्यस्य रामस्यशक्तेश्चा दानमुत्तमम्‌ ।६५।। 
विदेहनगरे ह्यो तद्‌ रामस्य विजयत्रयी । 


श्रासौत्‌ तस्मादहं वेद्ध रामं सर्वावतारिणम्‌ ।।६६।। 
जिसने विदेह नगर में त्रिभृवन के वीरो का बल श्रपनी श्रोर खींच 
लेने वाले भरो शंकर जी के धनुष को तोड डाला तथा महाविष्ण्‌. भगवान 
के धनुष पर श्रापने प्रत्यञ्चा चढाई एवं जमदग्न्य परशुराम जीके 
तेज को श्रपने मे विलीन कर लिया (ये तीनों प्रकार की विजय श्रीराम 
जो ने प्राप्त को है) । श्रतएव हम निश्चयपुवक कहते हँ कि श्रीरामही 
सर्वावतारो के एकमात्र ्रवतारी हैं ।६६॥ 
वृह्‌दब्रह्मसंह॒ता में श्नोमन्नारायण ने स्पष्ट कहा है-- 
कर्ता सवेस्व जगतो भर्ता सवस्य सर्वगः । 
श्राहर्ता कायजातस्य श्रीरामःशरणं मम ।६७।। 
वासुदेवादिमूतिनां चतुर्णां कारणं परम्‌ । 
चतुविंशति मूर्तीनामाश्रयः शरणं मम ।\६८।। 


सर्वावताररूपेण दशन स्पशेनादिभिः। 
दीनानुद्धरते योऽसौ श्रीरामः शरणं मम ।।६६॥। 
जो समस्त जगत के कर्तार । सभी के भरण-पोषर करने वाले 

हँ । सवत्र विराजमान है । सभी कार्यो का संहार करने वाले है वेश्री 
रामजी ही मेरे श्राश्रय हँ ।६७।। वासुदेवादि चतुष्बह केजो परम काररा 
हँ तथा चौबोसों श्रवतार के एकमात्र प्राश्रय है, बहौ मेरे एक सात्र श्राधार 
हँ ।६८॥ जौ सभो प्रकारके श्रवतार धारण कर श्रपने दशन तथा दिव्य 
मङ्गलमय विग्रह के स्पशे संभाषणादि द्वारा दीनजनों का उद्धार करते हैः 
वही श्रोरामजो मेरे एकमात्र रक्षक हैँ ।।६६॥। 
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श्रानन्दी द्विविधो प्रोक्तो मूतश्चमूतं एव च । 
= श्रमतस्याश्रयोमूतंः परमात्मा नराकृतिः ॥७०॥ 
द्रानन्द दो प्रकारका कहा गया है, एक मूतंस्वरूप दसरा श्रमतं 
मूतं श्रानन्द के आश्रय भी नररूप धारी परमात्मा श्रीराम ही हे ॥७०॥ 
महाविष्णु सहस्त्राणि महान्रह्मशतानि च) 
सृष्टि स्थितिलयानाञ्च कर्ता श्चीरघुनन्दन ॥\७१। 
, तुरीया जानकी प्रोक्ता ` तुरीयो रघुनन्दनः । 
उभथोरंशजा सर्वा दहयवतारा दह्यसंख्यकः ।\७२)। 
सुष्टि-स्थिति-संहारादि कायं करने.के लिए ्रनन्त ब्रह्माण्डं के लिषे 
हजारो महाविष्ण्‌, हजारों महाशंभु तथा सकड़ों ` महा ब्रह्मा के कर्ता 
श्रोराम रघुनन्दनही है ।७१।। भी जानकी -जी ` तुरीया महाशक्ति ह 
वेसे ही श्रौ रघुनाथ जी तुरीय महापुरुष हैँ । इन्हीं दोनों युगल प्रभु क 
श्रंशकलाश्रों से श्रसंख्य श्रवतार होते रहते हैँ ।\७२। ` 
महाशम्भुमहा विष्णुमंहामाया जलेशयः । 
महानन्दाकृतिविश्वं कारणानि च सवशः ।।७३।। 
गुरणत्रय ˆ प्रतिमश्च सृयेन््रहव्यवाहनाः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रा ऋषयस्तथा ।।७४।। 
स्थावरा जंगमाश्चव ये चान्येभूतभाविनः। 
एताःताः कलया श्रेष्ठाः ममरामः स्वयं व्रभुः ।\७५।। 
` श्री सुन्दरीतन्त्रमे भरी जानकी जी श्री जनकजी से कहती हेच 
महाशंमु-महाविष्ण्‌ -बहामाया-जलाधीश जल में शयनं करने वालो सहित 
इस महान्‌ श्रानन्द स्वरूप विश्व का कारण सवंप्रकारसे ध्रीरामही 
है ।।७३। तीनों गुखो के विचित्र कायं सुयं-चन्द्र-तारा-्रग्नि-ब्रह्मा-विष्ण्‌. 
सद्र-देवेन्द्र तथा ऋषि-सुनि, स्थावर-जंगमश्रादि जो दुखं हश्ाहै अ्रथना 


घ्रागे होगा वह सब मेरे स्वयं प्रभु श्रीरामकी कलश्रोंकौहौीभष्ठ रचना 


है ।।७४-७५।। 
हरेरशावताराणां त्वमेतत्‌ सुनिश्चितम्‌ । 


न प्रवृत्तिनं निवृत्ति पद्मपन्नमिवाम्भक्ला ।७६।१ :-च 
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श्री हरि के सभौ भ्रवतारो का एक सुनिर्चित कतव्य 


व्यवस्था करता है, इसमे कमेबन्धन प्रयुक्त प्रवृत्ति श्रथवा निव 
होती है । ष्थोकि भगवान तो जल मे कम 
हृए भी सदेव निलंप ही रहते है ।।७६।। 


मच्छक्त्या प्रतिरुद्धानां मत्स्यादीनां हि पाथिव । 
जन्मकार्यान्तर प्राप्तिः स्वरूपं तेषु जायते ।।७७।। 
सारभो योगिनी चक्रः नयो व्याधयश्चतथाबलः । 
कालः कलपतां तेषां तचुभ्‌क्‌ प्रभूरन्ययः ।।७८।। 
रामः कालात्मकः श्रीमान्‌ स्वंभूत शरीरभक । 

इति विज्ञापितं तात ! यथा योग्यं तथा कु ।।७९।। 


है राजन्‌ । हमार भ्रचिन्त्य शक्ति से प्रतिरुद्ध होकर मत्स्यादिक 
जितने श्रवतार ह उनके न्म तथा लीला के सभौ कारय करने योग्य 
स्वरूप कौ प्राप्ति उनको होती है । श्रारम्भ-योगिनी चक्र व्याधियां तथा 
बल कालानुसार सबको प्राप्त होता है । इनका कारर मेरे श्रव्यय प्रभ 
श्रीराम हीह । श्रीराम ही कालात्मक हँ । वे ही श्रीमान्‌ सभी शरीरः 
धारियो मे विराजमान होकर सवंप्रकार का भोग-विलास करते हे । 
॥७७-७९।। 


कायं ही यह 
प ृत्ति कदापि 
लकीभांतिसंसारमे रहते 


राघवस्याप्रमेयस्य ष्टार्टं विजानतः । 
गात्रं प्रतिनरेन्द्रस्य स्वप्रकाशस्य धीमतः ।८०। । 


ग्रहं तु वशगायस्य जगदानन्दकारिणौ । 
पालयामि सृजाम्यद्य सवेभूतानि हन्मि च ॥८१।। 
प्रमेय शक्ति सम्पल्च भीराम का हौ यह दृष्ट-श्रदष्ट समस्त 
ब्रह्माण्ड शरीर है तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप महान्‌ बुद्धिमान नरेन्द्र धरीराम 
स्वयं प्रमु हैं । मे भी जिनके वशीभूत रह कर इस जगत्‌ को श्रानन्दित 
करती ह तथा समयानुसार जगत्‌ कौ रचना-पालन-संहारादि कायं करती 
रहती हुं ॥८०-८ १।। 
महारामायणमे भगवान श्री शंकर जी भगवती भौ पावेती जी 
को श्रधिक स्पष्ट रूप से सममाते हए प्रवचन करते है कि-- 
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्ेऽवताराविभोमु गधे जायन्ते विश्वहेतवे । 

# तेऽपि राभांघि चिन्हेभ्यः सम्भवन्ति पूनः पुनः ।८ २। | 
महाभद्र महा विष्णजयिते स्वस्तिक दपि । 
तदंशेन समुद्भूतो विष्ण लंकिकमङ्ग लः ।।८३।। 
एष विष्ण मह शम्भमेहायोगेश्चरो भवेत्‌ । 
तेन चाहं समुद्भूतो भक्तियोग शिरोमणिः ।।८४।। 
श्रष्टकोणा समुद्भूतो वासुदेवःस्वयं तथा । 
परमेष्टीततो जातो जगत्कर्ता पितामहः ।।८५।। 
घे! विश्व कल्याख के लिपे प्रभु के जो-जो श्रवतार होते है 


वे सभीश्रोरामजीके श्रीचरणों केही चिन्होंसे पुनः पनः होते रहते . 


` हें ।॥८२॥ जगत्‌ का महान्‌ कल्यार करने वाले महाभद्र स्वरूप श्री महा 
 विऽ्ण्‌ श्रोराम जी के चरण के स्वस्तिक चिन्ह से प्रकट होते है तथा 
उन्ही के श्रंश से सभी लोकों में महाम द्धलस्वरूप श्री विष्ण्‌, भगवान्‌ 
उत्पन्न हए है ।॥॥८३॥ यही विष्ण्‌, भगवान श्री महाशन के नाम से महान्‌ 
योगेश्वर बनते है । उन्हीके द्वारा भक्ति तथा योग में शिरोमणि मे 
उत्पत हृश्रा हं ।।८४।। श्रष्टकोरा रेखा से स्वयं श्रो वासुदेव प्रकट होते 
है तथा उन्हीं से जगत्कर्ता परमेष्टी पितामह श्री ब्रह्माजी प्रकट होते 
है ।८५।। | 
° श्री चिन्हेन महालक्ष्मीः तस्याः लक्ष्मी समुद्धवा । 
इदं ` जज्ञे जगत्सवं स्वांशेनेव सुप्रितम्‌ ।1८६। 
शक्ति चिन्हान्महामाया तस्योमा शारदादयः । 
तस्या एव समुद्भूता विश्वाया प्रतिष्ठिता ।१८७।। 


9 श्री चिन्ह से श्री महालक्ष्मी उत्पन्न हुई है तथा उन्हीं महालक्ष्मी से 
जिन्होने श्रपने श्रशसे भरपुर इस विराट विश्व की रचना की है, वह 


लक्ष्मी जी उत्पन्न होती है । श्रोरामचरणा के शक्ति चिन्ह से महामाया. 


काश्रादुर्भाविहै, उस महामायासे ही-उमा-शारदा श्रादि शक्तियों का 
प्राकट्य होता है । उन्हीं से उत्पन्न यह श्रादि विश्वमाया प्रतिष्ठित है । 
।।८६-८७।। | 
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मत्स्य चिन्हेन , मीनस्यचावतारः प्रवर्तते । 
क्षितेः कूमं समृत्पत्तिः वाराहाश्चाम्बरादपि ।।८८।। 
श्रौ रमचरणको मोन रेवा से मत्स्यावतार तथा पुथूवी रेखा से 
कमवितार एवं भ्रम्बर-चिन्ह से वाराहावतार होता है ।\८८।। 
व्रजाः क्‌ शाभ्यामुत्पन्नो नुसिहो भक्तवत्सलः । 
त्रिविक्रमस्य चोत्पत्तिस्त्रिवल्यामूपजायते ।।८€।। 
धनुस्त्रिकोरणतुरेभ्यः सञ्जातो भागवोऽपि च । 
शेष स्वशर सर्पाभ्यां लक्ष्मरणोधलक्षरान्वितः ।।€ ०।। 
ईषदशेन सपेस्य मुशले लाद्धलेन च 
बलभद्रो समूद्‌भूतः शेषो द्विषद्‌ मह नः ।€ १॥। 
सिहासनाधेचन्द्राभ्यां ब्ुद्धइत्यपि जायते । 
कल्को चव समुद्‌ मूतस्तथा चक्रातपत्रयोः ।।€२॥ 
वत्र तथा श्रकुश कौ रेखा से भक्तवत्सल श्रौ नुसिह भगवान प्रकट 
हए हैँ । त्रिवली को रेखासेश्री त्रिविक्रम प्रभु काश्रवतार हृश्राहै।. 
धनुष त्रिकोर तथा तृरौर की रेखा से भृगुनन्दन परशुराम जी उत्पन्न 
` हए हे । शेष-वारग तथा सपं की रेखाश्रों से सवेलक्षरण सम्पन्न श्री लक्ष्मरा ,, 
जौ उत्पन्न हुए हैँ । मशल-हल तथा सपं की रेखा से श्री शेष भगवान के 
ग्रवतार श्री इलभद्र जी उत्पन्न हए हें । सिहासनःतथा श्रधे चन्द्रमा के 
चिन्ह से बद्ध भगवान्‌ तथा चक्रश्रौर दत्र की रेखासे कल्की भगवान 


का श्रवतार हुश्रा है ।।८९-&२।। 
स्यन्दनान्मनवो जाता ये च स्वायभवादय 


 ऋषयोऽमृ्कुण्डाम्भाद्‌ वे यवाद्‌ यज्ञावतारकाः ॥॥€३।। ` 
चामरेण हयग्रीवो देवषिषतुम्बरेरगए च । | 
भषज्याधिपतिः सम्यग्‌ जातो धेनुपदादपि ।।&४। - 
नृचिन्हांशने शंखेन दत्तात्रयोऽभ्यजायत । | 
ध्वजपताकयोर्जातौ नरनारायरणावभो ।\€५॥ 
ग्रष्टाद्धयोग संयुक्तः कपिलोप्यष्टकोरणत 
जीवात्मनोध्वरेखायाः संजाता सनकादयः ।९६।। 
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वंश्याः वंशी सपुज्जाता कृष्णाधरसुधाप्रिया । 
वुन्दावनेऽभ्दुतेनदिः स्वलोकविमोहिनी ।।९७।। 
शक्तिराह्वादिनी राधाचद्रिकायाः समुटूवा । 
राससंभूषरणा श्यामा सर्वाभरणभ्रुषिता 116८) 


रथ के चिन्ह से स्वायम्भुव श्रादि मनुश्रों का श्रवतारहृश्रा । ्रमृत 

कलश से सप्तऋषी तथा यव की रेखा से यज्ञनारायणका श्रवतारहृश्रा 
है ।।€३।। चामर कौ रेखा से हयग्रीव, तुम्बर से देवर्षि नारद जी, तथा 
गोपद की रेखा से यज्ञपति देवेन्द्र उत्पन्न हृए हैँ ।।€४।। मानवको रेखा 
तथा शंख चिन्ह से दत्तात्रेय जौ तथा ध्वज-पताका कौरेखा सेश्नी नर. 
नारायरण दोनों प्रकट हए हैँ ।।€५।। श्रष्टकोर के चिन्ह से ब्रष्टाद्धयोग 
सम्पन्न श्री कपिलदेव जी तथा जीवात्मा एवं उध्वं रेखा के चिन्हुसे 
सनकादिक महात्मा उत्पन्न हए हैँ ।।&€६।। वशो के चिन्हसे भरुरलीधरके 
श्रधरसुधारस पान करने वाली वंशी उत्पन्न हरईदहै, जो श्रपने श्रदभुत 
स्वर-निनाद से वृन्दावन के सभी सचराचर लोक को विमोहित करने वाली 
हई है ।\&७।। चन्द्रिका जीको रेखा से रासलीलाको श्रलंकृत करने 
वाली, सभी श्रलङ्ारों से विभूषित, प्रभुको श्राह्वादिनी शक्ति, श्यामा 
श्री राधिका जौ प्रकट हई हे ।€८।। 

गदयाश्च महाकालो यमदण्डाद्‌ यमस्तथा । 

विन्दोभनुः सरण्व्यावं गगाद्यास्तीथं सम्भवा ।€&€।। 

एेश्वर्येर च धमर यशसा चचश्रियेचवं। 

राज्ञः मोक्ष षट्‌कोरेः संजातो भगवान्हरिः । १००।। 

एतेचांसकलाभूताः शक्ति वीयं समन्विताः । 

रामचन्द्रांधि सजाता रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।।१०१।। 

गदा चिन्हं से महाकाल एवं यमदंड रेखा से यमराज उत्पन्न हुए 

हैँ । बिन्दुं चिन्ह से सयनारायण एवंसरय्‌जी कीरेखा से तीथेस्वरूपा 
गंगादिक पावन नदियां उत्पन्न हुई हे ।।€ &।। एेश्वयं-धमे-यश-श्ी-शक्ति 
तथा वीर्यादि षड्गरुणेश्वयं परिपणे श्री हरि षट्कोरण चिन्ह से प्रकट हए 
हैँ ।ये सभी श्रवतार श्री रामचन्द्रजी के शक्ति-तेज-पराक्रमादि दिव्य 
गुरौ कौ श्रशकलाये प्राप्त कर प्रकट हुए है, परन्तु श्रीरामचन्द्र प्रभ स्वयं 
ही भगवान्‌ हैँ ।।१०१।। 
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रामात्संजायतेकामः काम।इविषवं प्रज।यते । 
तस्मा धनुधरात्सवं द्विभुजाः मूलरूपिराः । १०२॥। 
श्रीरामकाहौी पुत्र कामदेव है तथा कामदैव सेही सारा संसार 

है । श्रतएव धनुषधारी श्रीराम की ही प्रजा होनेसे मृलस्पसे सभी दो 
भृजा बाले है ।१०२॥। 

नारायण सहललारि ब्रह्माद्याः शतकोटयः । 

कोरि कोटयवताराश्च जाता रामांधि पङ्कजात्‌ ।। १०३।। 

नारायणोऽपि रामांशः शंखचक्र गदान्नधुक्‌ । 

चतुभज स्वरूपेण वेकुण्ठे च विराजते ।\१०४।। 


हजारों नारायण तथा सौ-सौ करोड ब्रह्मादिक सभी देवताश्रों के 


कोटि-कोटि श्रवतार श्रीराम चरणों की रेखाश्रों से हए रहँ ।१०३।। 
शंख-चक्र-गदा-कमल धारणा करने वाले चतुभुं ज श्रीमन्नारायण जो वकुप्ठ 


मे विराजमालदहैँवेभीश्रीरासजी केश्रश ही हैँ ।।१०४।। 
सन्त्यवतारा बहवो दविष्ोर्लोलनुकारिणः । 
तेषां सहस्रारिग कृत्वा रामोज्ञानमयं शिवम्‌ ।।१०५।। 
सन्न्यवतारा बहवः सकलांश विभूतयः । 
ग्रवतारी साक्षाद्रामः भगवान्‌ भक्तवत्सलः ।। १०६।। 
ग्राज्ञया देवदेवस्य श्रीरामस्य महात्मनः । 
सन्त्यवताराः बहुबः कलाचांश विभ्रूतयः ।। १०७।। 
मगवान विष्ण. के लीलावतार श्रनन्त हैँ । उनसे भौ हजारों गुणा 
विशेष श्रीराम ज्ञानमय तथा कल्या स्वरूप हैँ ॥ १०५।। बहुत से श्रवेतार 
प्रायः सभी श्रीराम के कलाघ्रंश विभूति के श्राश्रय से हुए रहै परन्तु भक्त 


वत्सल भगवान श्रीराम स्वयं श्रवतारी है ।॥१०६। परमात्मा प्रभु 
देवाधिदेव श्रीराम की श्राज्ञासे इसी प्रकारसे बहुत से श्रवतार उनको 


कलाश्रंशके हारा होते हैं ।।१०७॥। 
मत्स्वामिनो त्वदशेन भवति परमाद्भुतम्‌ । 
ब्रह्यशेव ततो वाश्यं वृन्दावन विभूषणः ।।१०८।। 
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सारे स्वामी प्रभु श्रीराम | श्रापके श्रश से परम श्रदभुत लोला- 
कौत ने 
को भी वशीभूत करने वाले होगे ।।१०२८।। 
श्रातरस्तु त्रयो राम ! ब्रह्मा विष्णुरहं , तथा । ६ 
त्वत्तो विनिर्गता मयो वयं लीयेन त्वां हि च ।\१०९॥। 
तवांशोऽहं हरिजं हया सर्वेदेवाश्चराचराः । 
परात्परतरं तत्वं रामः सत्य. पराक्रमः ।११०।। 
समुत्पत्य ततः सर्वे ब्रह्मविष्गुशिवादयः। 
दइशस्ते महात्मानः रामं ब्रह्माण्डनायकम्‌ ।। १११।। 
ठे राम ! ब्रह्मा, विष्ण तथा हम तीनों भाई श्रापसे ही प्रकट हए 
है तथा श्रन्तमे श्रापमेही लीन हो जाते हिं ।\१०६। श्रापके श्रशसेही 
मै-ब्ह्या श्रोहरि, तथा सभी देवता एवं सचराचर विश्च प्रकट हए हैँ । श्रत: 
श्रोराम ही परात्पर तत्व एवं सत्य पराक्रम प्रभु हैँ ।\११०)। तब ब्रह्मा 
विष्ण शिवादिक उत्पन्न हए तथा उन महात्माश्रों ने ब्रह्माण. नायक श्रीराम 
के दशन किये ।\१११।। 
वेदादौ वेदनध्ये च वेद वेदान्त पालकः) 
परात्परतरयोवेसतु रामः सनातनः ।१११२।। 
शक्तिनां जानकी श्रेष्ठा मन्त्राणां च षडक्षरम्‌ । 
ग्रहं भगवद दासोऽस्मि रामो राजीवलोचनः 1 ११३।।. 
तुरीया जानको प्रोक्ता तुरीयो रघुनन्दनः । 
उभयोरशजा सवं चावतारा ह्यसंख्यकाः ।। ११४।। 
सर्वेषामवताराखामवतारी रघूत्तमः । 
श्रुतं दष्टं सया सवं चिरायुर्जोवनान्मुनेः ।\ ११५।। 
वेदकेश्रादिमें तथा मध्य में वेद-वेदान्त प्रतिपालक जो परात्पर 
तत्व वणन हुश्राहै वहु सनातन प्रभुश्रीराम हीह ।।११२।। शक्तियोंमें 
श्रो जानकी जी सवश्रेष्ठ है, मन्त्रों में श्रीरामषडक्षर मन्त्र सर्वश्रेष्ठ है, एवं 
भगवान्‌ कै सेवक मे राजीवलोचन श्रीरामकामैं सेवक माना जाता 
हं ।।११३।। श्रौ जानकौजी तुरीयाहै एवं श्रीरामजी तुरीय तत्व हे । 
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कं १५६ वाते बल्दावन विभूषण होगे, जो ब्रह्मा शिवादिक देवताश्रो 


1. 


= 


इन्हो युगल प्रभु के श्रशसे श्रसंख्य ग्रवतार होते रहते हैँ ।॥११४ ।) सभी 
अवतारो के श्रवतारो रधुकुल शिरोमणि श्रीराम हीह । यह सिद्धाःत 
मेने ।चरायु लोमश ऋषि के हारा सुनाहै तथा स्वयंमेने भा उनके 
परतत्व क प्रत्यक्ष दशन किया हे ।(११५॥ 
दह्यपुराणे-- 
भासीताथास्त्रयोप्यंशा ,श्रौ-भर-लीला विभेदनः । 
श्रीभवेद्‌रुकिमिरणी भार्या सत्यभामा ददन्नता । ११६।। 
भरी सोताजौ के भो तोन श्रंशों से श्रीम्‌ तथा लोलादेवी क प्राकट्य 
है । श्रीदेवो रुक्मणि नाम से तथां भरदेवो सत्यभामाके नाम से दृढव्रत 
धार करने वाली प्रसिद्ध हुई ।।१०६।। सुदर्शन सहिता मे कहा है-- 
मत्स्योऽस्य रामह.द्यात्‌ योगरूपीं जनादन: । 
कूमस्तु धाररशक्तिः वाराहो भुजयोबलः । ११५॥। 
नारासहो महातेषो वामनः कटिमेखला । 
भागेवोजधयो्जातो बलरामश्च पृष्ठतः ॥॥११८।। 
बोधश्च करुरा साक्षात्‌ कल्कीश्च चित्तव्रष॑तः । 


~ क 


ङृष्णः उ गार रूपश्च वृन्दावन विभूषणः ।।११९६।। 
एते चांशकलांशरं ब रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
परात्परतरं सत्यं भावगम्यं सनातनम्‌ ।।१२०।। 


सभी ग्रवतारश्रीरामसेहीहै । श्रीराम के हृदय से मत्स्यावतार 
एवं योगस्वरूप जनादन प्रभ हए । धारण शक्ति से कूर्मावतार, भूजाश्रों के 
बलसे वाराह श्रवतार, महान्‌ रोषसे नृसिंह भगवान्‌, कटि-मेखला से 
वामन श्रवतार, जघाश्रों से परशुराम, पृष्ठके बलसे श्री बलराम, करूरा 
के साक्षात्‌ श्रवतार बुद्ध भगवान्‌, चित्त की प्रसन्नता से कल्की श्रवतार 
तक्षा श्डूगारसे वृन्दावन विभूषण श्री कृष्णावतार है! ये सब श्रवतार 
श्रीराम कीश्रश कलाश्रों सेह । श्रीराम परात्पर सत्यतत्व, भावगम्य 
सनातन परब्रह्म स्वय प्रभु हैं ।।११७ से १२० 
श्रनन्त संहिता में कहा है कि- ` 
सावित्री-शेलजा-रंभा जानक्यंश समुद्धूवा । 
रामस्यांश समुदुमूतः नारायरणोऽपि केशवः ।१२१। 
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सावित्री ब्रह्मणा साधं लक्ष्मीनारायरणेन च । 
शंभुना राम रामेति पावती जपति स्फुटम्‌ ।।१२२।॥ 
रामनाम प्रभावे स्वयंभू सृजते जगत्‌ । 4 
विभति सकलं विष्णुः शिव संहरते पुनः ।। १२३।। ५ 
श्री जानकीजीके श्रशसे ही उमा-रमा ब्रह्माणी भ्रकटहोतीर्है। . 
श्रीराभजी के श्रंश से धीमन्लारायरा केशवजीका प्रादुर्भावदहै । सावित्री ` 
ब्रह्माजी के साथ, लक्ष्मोजी नारायरण के साथ तथा पावती शकरजोके 
साथ, श्रीराम-राम नाम स्पष्ट रूपसे जपती रहतीदहै । श्रीराम नामके 
प्रभावसेहो स्वयम्भ्‌ ब्रह्माजो संसार रचतेरहँ। विष्ण. भगवान पालन 
करते हे तथा शंकर जौ संहार करते हें ।१२२-१२३।। 
स्कन्दपुरारोक्त ्रीरामायणमहात्म्ये-- 
ब्रह्मा विष्णु महेशाद्याः यस्यांशाः लोकसाधकाः । 
तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्ध परमं भजे ।१२४।। 
लोक-व्यवहार साधन पराय ब्रह्मा-वष्ण -महेश्वरादिक जिनके 
श्रश हें उन श्रादिदेव परम विशुद्ध भगवान्‌ श्रोरामका मे भजन करता 


हं ॥।१२४।। ८५ थः 
श्री महारामायरं शंकर वाक्यं पावतीं प्रति- 


रमन्ते मुनयो यस्मिन्‌ योगिनश्चोध्वं रेतसः । 
ग्रतो देवि ! रमुक्रीडा रामनाम्नव वतते ।\१२५।। 


पोषरणं भररणाधारं रामनाम जगत्सु च। 
श्रतएव रमृक्रोडा पर रामे विधीयते ।\१२६।। 


रामनाममया सवं नामवर्णा प्रक्तीतिता । 
ग्रतो देवि रमु क्रीडा नाम्नामीशः प्रकाशते ।। १२७॥। 
हे देवि ! महान्‌ मुनोश्वर गण तथा उध्वंरेता योगीजन श्रीराम 

मे निरन्तर रमण करते हैं श्रतएव “रभुक्रीड़ा' वाचक श्रीराम नामही 
युश्रसिद्ध है ।।१२५।। जगत्‌ का भरण-पोषरण तथा श्राधार श्री राम नाम 
हौ दहै इसलिशए्‌ भो ^रमुक्रीड़ा" परम प्रभु श्रीराम का हौ विधान करती 
है ।।१२६।। जितने वरं श्रक्षर हैँ सब श्रीरामनाम सेहौी श्रनुप्राखित ह 
ग्रतएव ““रमुक्रौड़ा' वाचक श्रीराम नाम हौ सभी-नामों का ईश्वर होकर 
प्रकाशित हो रहा है ।।१२७।। 
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भ्रशांशेः रामनाम्नप्य त्रयः सिद्धाः भवन्ति हि । 
बोजपोकार सोऽहं च सूत्रमुक्तमिति श्रुतिः ॥ १२८॥। 
प्रतएव महामन्पाः वतन्ते सप्त कोटयः । 

ग्रात्मा तेषां च सर्वेषां रामनाम्ना प्रकाशते ।।१२९॥। 


श्रीरामके श्रंशांशसे ही बीज भ्रोकार तथा सोऽहं तीनो सिद्ध होते 
है । रतः वेदो को ऋचाश्रों नेभ्नौराम नाम को सूत्र-ख्पसे वणन किया 
है 1 अर्थात्‌ न्य प्रभु के नाम इस कौ टीका भाष्यहै ।\१२८। श्रतए्व 
चात करोड महामन्त्रो का भ्रात्मा होकर श्रीराम नामहौ सब मन्त्रीको 
प्रकाशित करता है ।\१२६॥। 


रामनाम महाविया षडभिवस्तुभिरावृता । 
बरह्मजोव महानादं स्तरिभिरन्यद्‌ वदामि ते ॥१३०॥ 
स्वरेरण बिन्दुना चैव दिव्यथा माययापि च। 
पृथक्त्वेन विभवतेन साम्प्रतं श्युणु पावेति ।॥१३१।। 
श्रीराम नाम महाविद्या छः वस्तुश्रों से श्रावृत है-ब्रह्म १ जीवर 
महानाद ३ ये तीन तथा श्रन्थ तीन वस्तुएं भौ कहकर समशराता हं ।१३०॥। 
स्वर ४ बिन्दु ५, दिव्य माया ६ । इन छः वस्तुश्रो से श्रीरामनाम संयुक्त है । 
त्रब इनका पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग भी ह पावती भ्रवरण करो ! ।११३१।। 
परब्रह्ममथो रेफो जीवोऽकारश्च मस्य च । 
रस्थाकार मयोनादः रायादौघं स्वरस्मृतः ।।१३२।। 
राम नाम में रेफ! है वह परब्रह्म स्वरूप है । मकार के साथजो 
हस्व श्रकार है वह जीव स्वरूप है । रकार के साथ जो हस्व श्रकार हे वह 
नादमयहै तथा रकारमें जो दीघं ऊकार है वह्‌ स्वर स्वरूप है ।।१३२॥। 
मकारं व्यञ्जनं विन्दहुतुः प्रणवमाययोः । 
प्रद भागायुकार स्याद्‌ श्रकारान्नादभागिनः ।।१३३।। 
रकारः गुरुराकार तथा वर्णं विपययः। 
मकारं व्यञ्जनं चेव प्रणवं चाभिधीयते ।।१३४।। 
व्यञ्जन मकार बिन्दुका स्वरूपहै, जो माया श्रौर प्रणव का 
कारण है । श्रब राम नाम से प्रणव कंसे उत्पन्न श्रा उसका वणन करते 
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है । रामनाममे र कार दीघं भ्रा! कार तथा 'म' श्र एेसे विश्लेष 
होता है । “वरण गमो वरं विपयेयश्च'' व्याकरण के नियमानुसार वशं 
विपयेय करने पर “भारम्‌ एेसा रूप बना। पुनः चारोंवर्णो कै 
श्रागे विभक्ति लगा कर "लुक्‌ कर देने से पदान्त संज्ञा हो गई । श्रव पदान्त 
रेफ को विसगे करदैने से “श्राःऊम्‌'' एेसा रूप बना । फिर विसगं का 
'उकार हो जाने से “्रादगुरः'" से "श्रा-उ' मिल कर श्रो बन गया। 
रब “भरो ऊम्‌ ' को “'श्रभिपूवः"' सूत्र से पुवं रूपकरदेनेसे शश्रोम्‌' प्रणव 
सिद्ध हो गया । इसीलिए कहा गया रहै कि- 
रामनाम्नः समुत्पन्न प्रणवोमोक्षदायकः 
-महारामायरण सगं ५२ श्लोक ३४ 
यस्यांशेनेव सञ्जाता ब्रह्मविष्णु महेश्चराः । 
ग्रपि जातो महाविष्णु यस्य दिव्य गुखेश्च यः ।।१३५।। 
जिसके श्रंशांश से ब्रह्मा, विष्ण्‌,, महैश्वरादिक हए हैँ तथा जिसके 
दिव्य गुरो से महाविष्ण्‌ भी श्रलकृत हृएहैँ बे श्री रामही हें ।।१२५।। 
श्री शिव संहितायाम्‌ -- 
सगुरणं निगरणं चव परमात्मा तथेव च! 
एते. चांशाहि रामस्य प्व चान्ते च मध्यगः ।।१३६।। 
ग्रादिज्योतिमंहाशंभुरात्मा पूर्णेन चाक्षरे । 
तत्परो बामदेव स्यात्‌ स्वयं ब्रह्य निरक्षरम्‌ ।। १३७।। 
राघवस्य गुरणो दिव्यो म॑हाविष्ण॒ स्वरूपवान्‌ । 
वासुदेवो घनीभूतं तेजो ब्रह्माति क्थ्य ते ।१३८।। 
सगुर ब्रह्य, निगु खा ब्रह्म तथा परमात्मा के नाम से श्रादि- श्रन्त- 
मध्यमं सदा-सववत्र श्रीराम के हीश्रंश प्रकाशित हो रहे हैँ ।।१३६॥। 
श्रादिं ज्योति-महाशभु-पूवब्रह्म-श्रक्षरब्रह्म इत्यादि जिनके श्रनेकों नाम रूप 
हैं उन्हीं स्वयं बरह्म निरक्षर प्रभुश्रीराम के भजनमेंश्री वामदेव शंकर 
परायरण रहते हँ ।१३७।। श्री राघव केही दिव्य गुण श्री महाविष्ण्‌ 


स्वरूप धाररण करते हँ तथा उन्हीं वासुदेव के घनीभूत एकत्र पू जीमूत 
दिव्य ज्योतिमय तेज को ही ब्रह्मके नाम से कहा गया हे । १३८।। 
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याज्ञवल्क्य संहिताम्‌ - 


कृष्णेति वासुदेवेति सन्ति नामान्यनेकशः । 

तेभ्यो रामेति यन्नाम प्राहर्वेदा परं मने ।।१३९॥। 
राम नासात्‌ पर किञ्चत्‌ तत्तवं वेदेषु सम्मितम्‌ । 
संहितासु पुरारे नेवं तन्त्रेषु विद्यते ।१४०।। 
रामनामात्परं तत्त्वं ये वें प्राहुः कुबुद्धयः । 

राक्षसास्ते विजानीयात्‌ व्रजन्ति नरकं प्र्‌ वम्‌ ।।१४१।। 


भरी कृष्ण वासुदेव श्रादि प्रभ के श्रनन्त नामहँ। उन सब मेंश्री 
रामनाम कोहौी बेदतथा मुनिजनोंने परम श्रेष्ठ कहा है ।॥१३९॥। 
शरौराम नाम से किञ्चिन्मात्न श्रेष्ठ परमतस्व-वेद-पुरार-संहिता तथा 
तन्त्रादिमे कहीं भौ वख नहीं है ।\१४०॥।। तथापि जो दुबु द्धि वाले जीव 
श्रीराम नामसेभी किसी को परमतत्व कहते हैंवे राक्षस ही हैं उनको 
्वश्यमेव नरक जाना पड्गा ॥१४१।। रामतापनीयोपनिषद मे भी कहा 
हे कि-- 
ग्रहं सन्निहितस्तत्र पाषा प्रतिमादिषु । 
क्षेत्रेऽस्मिन्‌ योऽचयेत्‌भक्त्या मन्त्रेणानेन सांशिव ।। १४२॥। 
है शंकर जी ! जो मेरे इस षडक्षर मन्त्र से इस काशी क्षेत्र में मेरी 
श्रचना करते है, उनके लिए उनके श्रमिमत पूजनीय पाषा प्रतिमादिक 
मे मे विराजमान रहता हूं ।।१४२।। पद्यपुराणे-श्रयोध्या प्रसंगे-- 
न तत्पुरा नहि यत्र रामः 
यस्यांनं रामोन च संहितासा\। 
स नेतिहासो नहि यत्र राम 


कव्यं न॒तत्स्यान्नहि यत्र रामः ।१४३॥। 


शास्त्रं न तत्स्थान्नहि यत्र रामः 
तौर्थाणिनेवन च यत्र रामः। 


यागः स श्रागो नहि यत्र रामो, . 
योगः स रोगो नहि यत्र रामः ।॥१४४।। 
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तसा सभा यत्रन रामचन्द्रः 
कालीोऽप्यकालो कलिरेवसोऽस्ति । 


संकोत्यते यत्र न रामदेवो 
विद्याप्यविद्ा रहितात्वनेन । १४५।। 
वह पुरार पुरारण नहीं है । बह संहिता संहिता नहीं है । वह॒ 
इतिहास इतिहास नहीं है । वह काव्य काव्य नहीं है । वह शास्त्र शास्त्र 
नहं है, बह तीथं तीथे नहीं है । वह यहां भी दुःखरूप ही है । वह योग भौ 
रोगरूपहै । बह सभा सभा नहींहै। वह काल कलिकालसे भौ भयंकर 
ग्रधेमकालदहै तथा वह विद्याभौ श्रीरामचन्द्र जो के बिना श्रविद्यास्व- 
रूपिरौ है । भ्र्थात्‌ जिसमे श्रीराम कीर्तन न हो वह सभी व्यथंहीहै। 
4 ` ॥१४३-१४५।। 
सर्पालयं प्रेतगृहं गृहं तु तद्‌ 
यत्राच्यते नेव महेन्द्र पूज्यः । 
उक्तेन कि स्याद्‌ बहना तु 
विश्वं सवं सुधा स्याद्यदि रामशून्यम्‌ ।। १४६।। 
स्थानं भमयस्थानमकीतनेन, 
रामेति नएसाम्‌ृतशन्यमास्यम्‌ । 


तदेव सत्यं विहितं तदेव, 
तदेव योग्यं रघुनाथ युक्तम्‌ ।। १४७।। 
वहु घर प्रेतालय तथा सर्पालय के समान है, जिस घरमे देव देवेन्द्र 
पुज्य श्रीराम को पूजा न होती हो, विशेष कहने से क्या लाभ? श्रीराम 
के बिना सब कुं शन्य हे, वृथा है, श्रसत्य है ।\१४६।। निस स्थान में 
श्रीराम नाम का संकीतेन नहींहोता है बही महास भय का स्थानद) 
वह मुखभीजो श्रीराम नामामृत रसपान नहीं करता है, श्रशुद्ध गन्दगी का 
घर दहै । वही सत्यहै, वही वेद निहित शुभ कायेहै, वही सुयोग्य तत्वह 
जो श्रीराम जी से युक्त होकर शुक्षोभित हो रहा है ।\१४६-१४७)।। 
सर्वेषां वेद सारन्तु रहस्यं ते प्रकाशितम्‌ । 
एको देवो रामचन्द्रो ब्रतमन्यन्न तत्समम्‌ ।।१४८।। 
कथयन्त तन्नाम शास्त्रं तद्धयेव संस्सरतम्‌ । 
तस्मात्सर्वत्मिना रामचन्द्रं भजे मनोहरम्‌ ।! १४६।। 
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येषां तु सानसं रामे लग्नं नेव मनोरमे । 
वज्िचिता विधिना पापास्ते वै कूरतरंव हि ।\१५०।। 


येषां राम श्रियो नास्ति रामे न्यूनत्व दशिनाम्‌ 
रष्टव्यं न मुखं तेषां सद्धतिस्तु कुतः भ्रिये ¦ ।\१५१।। 
शौ शंकर जी कहते है हे भ्रिये ! सभी वेद शास्त्रों का गुप्त रहर 
सने तुम्हारे सम्भुख प्रकाशित किया है, श्री रामचन्द्र ही एक सर्वश्रष्ठं देव 
है । उनकी श्चाराधनां के समान श्रन्य त्रतादिक कु भी नहीं है ।११४८॥।। 
जे उनके ताम का वणन कथन करते हैवेही शास्त्र, शास्त्र । श्रतः 
सदंघकारेरण परम मनोहर श्री रामचन्द्रजी काही में भजन करता हू । 
१४९।। जिनके सन से श्री रामचन्द्र जी विराजमान नहीं है, हे मनोरमे 
उनको विधातानेठ्ग लियाहै, वेपापी क्रूरतरही हं एेसा समना 
चाहिए ।११५०।। जिनको श्रीराम भिय नहीं लगते हैँ तथाजो राम्‌ मे 
न्यूनता दिखलाते है, हे प्रिये ! उनका तो मूख भी नहीं देखना चाहिए 
फिर उनका संग करनेकोतो बात ही कौन करे ? ॥१५१।। 
श्री हुनुमान्लाटके-- 
वदत वदत वाक्यं रामरामेति नित्य- 
भजत भजत चित्तं रामपादाव्जमेतत्‌ । 
` पतति पतति देहं राम संचिन्तनेन- ` 
न भवति कदाचित्‌ जन्म जन्मान्तरो वा ।।१५२।। 
हे बन्धुश्रो ! श्रीराम-राम-राम एेसा वाक्य श्राप सब नित्य ही 
बोलिये । श्रोराम चरणारविन्दं का ही भजन करिये, सदेव भजन करिये । 
यदि वह नश्वर शरोर श्रोराम का चिन्तवन करते हुए गिर जायेगा, जो 
एक दिन गिरने ही वालाहैतो प्रमु श्रीराम कास्मरण करते हए गिरा 
तो फिर कभो जन्म-जन्मान्तर लेना ही न पड़ेगा ।\१५२।। 


मुगधेश्णुस्व सनुजोऽपि सहस्र मध्ये- 
धर्म॑व्रतो भवति सवं समान शीलः । 
तेष्वेव कोटिषु भवोद्धिषये विरक्तः 
सदूनज्ञानको भवति कोटि विरक्त मध्ये ।\१५२।। 
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ज्ञानीष्ठ कोटिषु नृजीवन कोऽपि मुक्तः 

कश्चित्सहसर नुजीवन मवत , मध्यै । 
विन्ञानरूप विमलोष्यथ ब्रह्मलीनः 

तेष्वेव कोरिषु सकृत्‌ खलु रामभक्तः ।। १५४॥। 
धे कल्पकोटि सततं जप होम योगैः 

ध्यानः सनाधिनिरताः सद्‌ ब्रह्यञ्लानात्‌ । 
ते देवि धन्य मनुजाः ह.दि बाह्य शुद्धः 

भक्तिस्तदा भवति तेषु च रामपादौ ।।१५५।। 
सम्यग्बदन्ति निगमा बहुशोऽवतारान्‌- 

सद्‌ ब्रह्यरणो भुवितले निज भक्त हेतोः \ 
यस्तान्‌ भजदनुदिनं च सहस्रजन्म 

रामस्य चव हि तदा समुपासकः सः ।१५६।। 


श्री शिवजी कहते हैँ कि- हे मुग्धे ! भोली भाली शिवे! में ्राज 
एक रहस्य कौ नात सुनाता हुं उसका श्रवण करो । हृनारों मनुष्यों के बीच 
घम कासमान रू्पसे एकरस पालन करने वाला कोर्ट एकाध विरलां 
मनुष्यहो होता है । एेसे धर्माव्मा करोड़ों मनुष्यों मेसे कोई एक विषयों 
से विरक्त बराग्योल पुरुष होता है । एेसे क्ररोडों महान्‌ विरक्तो में कोई 
एक हौ सदज्ञानो विवेक-किचार सम्पन्न महापुरुष होतादहै। एेसे ज्ञानी 
मानवी जोवन जीने वालों मेसे कोई एक जीवन मुक्त होतादहै। एसे 
सहसरा जोवन सुक्त ब्रह्य पराय महात्माश्रोमे से निमेल विशिष्ट भगवद्‌ 
रहस्थ-ज्ञान सम्पन्न कोई एक श्रीराम भक्त्होताहै।) जो करोड़ों कल्प 
पथन्त जव-होज-योग-ध्यान समाधिम निरत रहकर ब्रह्म के विशुद्ध ज्ञान 
दरा बाह्याभ्यन्तरतः परम पवित्र हो जातेहं। हेदेवि! रएेसेही धन्य 
क्रथ हृर भाग्यशालो मनुष्यों के हूदय में भरीराम-पादारविन्दों की 
विगर भक्ति प्राप्त होतीदहै । बेद-पुरारण जिन भक्तोंके कल्यारण के लिये 
हीने वाले श्रभु के पावन श्रवतारों का बहुत प्रकारसे गान करते है, एेसे 
विशुद्ध परमात्मा कं श्रन्थ श्रवतारों का हजारों जन्म निरन्तर भजन करने 
पर किसो एक भ।ग्यशालीको श्री रामजी का श्मनन्य उपासक बनने का 
सोभाग्य प्राप्त होता हि ।१५२-१५६।। 
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बाह्यान्तरं श्यृण्‌ तथा गिरिराजकन्ये 
त्वत्तो वदामि स्थुनाथजनस्यशुद्धम्‌ \ 
दत्यदविहाय सकलं सदसच्च कार्थ. 
` भरौरामपङ्कजपद सततं स्मरन्ति ॥। १५७॥। 
रामस्य चैव ह.दयं शुचि मन्त्रराजः 
श्री रामनाम सहितं निजनाम युक्तः । 
सत्सङ्ः नित्य निरतः श्रुतितत्ववेत्ता- 
ज्ञाता महान्‌ रघुपतेः समुपासकः सः ॥ १५८॥। 
है गिरिराजकुमारी ' श्नो रघुनाथ जी के भोतर बाहर षरम्‌ निशुद्ध 
अक्तो के लक्षण तुमसे कहता ह सो श्रव करो । श्रीराम के प्वारे सन्त- 
जन सत्थ श्रसत्य संसार के सभो कार्योका त्याग कर तित्म निरन्तर 
श्रीराम के भीचरण कमलो काही स्मरर करते है ।१५७॥। हदय में 


परम पावन भीराम जो का मन्त्र राज विराजमपन है । तथा श्रना नामं 
भी ध्रीराम के सहित ही रखते हैँ । सदेव सत्संग करते रहते है, रतयो 
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का सारतत्व श्रीराम कीप्रमाभक्तिहीहै एेसे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते 
है । रेसे हो महापुरुष श्रोराम के उपासक है ॥१५७-१५८॥) महारामायय 
सगं ४६ श्लोक ६ तथा ११। 
वशिष्ठ सहितायाम्‌- 
परान्नारायरणाच्चेव कृष्णात्परतरादंपि । 
यो वे परतः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः स्वराट्‌ ।\१५६॥। 
यस्यानन्तावताराश्च कला शरश विभुतयः। 
श्रावेशा विष्णु ब्रह्यशा परब्रह्म स्वरूप सः ।१६०॥ 
ग्रंशभरतो विराट्‌ ब्रह्या-विष्णु-रूद्रस्तथापरे 
ब्रह्मतेजो घनीभूतः वतते जानकौपते ।१६१।। 


श्रीमन्नारायण से पर तथा परात्पर श्रीकृष्ण भगवान से भी जो परतम 
प्रभु ह बही श्रोमान्‌ दशरथ कुमार श्रीराम स्वयं स्वतन्त्र निरकरुश परब्रहय 
ह ।।१५९॥ जिनके कला-्रंश-श्रावेश-प्रवेशादि भेद से ्रनन्त श्रवतार 
होते हँ । वह ब्रह्मा, विष्ण, महेश्वर के भी कारण परब्रह्म स्वरूप श्रीराम 
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विराट स्वरूप ब्रह्म का घनीभूत तेज श्री जानकी पति राम हैँ ।॥१ 
१६९।। | 
सुन्दरी तन्न्े- 11 
रत्न मञ्जीर रम्याधि ब्रह्मश विष्णु सेवितम्‌ । 
कामपूरणं कामवरं कामास्पद मनोहरम्‌ ।।१६२॥ 
रत्नजरित मजञ्जीरसे सुशोभित जिनके चरण बड़ही रमणीय 
लगते है, जो ब्रह्मा-शंकर तथा विष्ण्‌, भगवान द्वारा सुसेव्य है, कामना 
पूणं करने बाले, श्रभीष्ट वर देने वाले, काम के भी श्राश्रय, परम मनोहर 
श्रीरामस्वरूप हे ।।१६२।। 
शिब संहितायम्‌- 
उवेशी-मेनका-रंभा-राधा-चन्द्रावली तथा । 
हेमा क्षेमा वरारोहा पद्यगधा सुलोचना ।।१६३।। 
कपु रागी विशालाक्षी शक्ति प्रिया रसोत्सदा । 
चारूनेचा चारूगाच्रा चार्वगी चारूलोचना ।। १६४।। 
रामामग्रे परिन॒त्यन्ति गीत वादिच्रमोदिता । 
गोपकन्या सहस्रस्त॒ गोपवालेश्च तादशंः ।। १६५॥ 
उ्वशी-मेनका-रभा-राधा-चन्द्रावली-हेमा-क्षेमा-वराराही-प दगध 
सुलोचना-कपुः रांगो-विशालाक्षी-शक्ति-प्रिया-रसोः्स वा -चारनेत्रा-चाव ङ्गी 
चारुलोचना श्रादि हजारों गोपकन्याश्रों तथा उसी प्रकार के गोपबालको 


के धाथ सब श्रीराम के सम्भुख न॒त्य करती हैँ ।।१६२- १६५), 
महारामायणे -सगं ५० श्लोक ५ से ठ तक- 


व्यापकः सवंभरतेघ्र यस्य नाशः कदापि न । 

जीवात्मा स्वगोऽभेद्यः सोऽक्षरो भ्रधरात्मजे ।\ १६६।। 
स्वंाक्षी चिदानन्दो निद्र न्दोऽखण्ड एव यः । | 
परमात्मा परब्रह्म कष्टयते स निरक्षरः ।।१६७।। 
ग्रसंख्य मित्रव्तेजो वेदा श्रपिनयं विदुः \। 

तवै निरभरातीतो रामः परतरात्‌ परः ।१६८॥। 


हो है । ब्रह्मा, विष्ण्‌., सर तथा श्रन्थ सभी देव गण जिनके श्रगभत है, बही 
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यो वे वसति गोलोके द्िभुजश्च धनुधंरः । 
परमानन्दमयो रामो येन सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ १६९॥। 
है भूधरात्मजे पवेती | जो सभी भूतोंमें भ्यापक है। जिसका 
कभी विनाश नहीं होतादहै, जो सवत्र गमन करताहै, जो श्रभेद्य तथा 
प्रवण्ड है वह्‌ जोवातमा श्रक्षर कहाता है ।। १६६।। जो सवसाक्नी-सच्चिदा- 
नस्दमय, निह सद, दन्द्रातीत भ्रवण्ड एकरस रहता है वह परब्रह्म परमात्मा 
तिरक्षर कहा जाता है ।।१६७।। जिसका श्रनन्त सूर्यो के समान तेज दहै, 
वेद भौ जिसका यथाथ ज्ञान नहीं पा सकते है, वह क्षर-ग्रक्षर तथा निरक्षर 
ते भौ परात्पर भ्रीराम है ।१६८।। जो गोलोक के मध्य श्री साकेत धाम 
तरे निवास करते है, बही द्विभुज धनुर्वाणधारी ब्रह्मानन्दमय श्रीरामं 
जिनके हारा ये समस्त विश्व प्रतिष्ठित हे ।।१६६॥। 
पुलह सहितायाम्‌-- 
रकाराज्जायते ब्रह्मा रकाराज्जायते हरिः । 
रकाज्जायते शम्भ रकारात्सवे शक्तयः ।। १७०।। 
रकार से ही ब्रह्या-विष्ण्‌ -शंकर तथा सभी. शक्तियां उत्पन्न होती 
है ।। १७०।। 
शिव सहितायाम्‌- 
सत्स्यकूमं वराहश्च तथा नृसिंह वामनः । 
भागेवः बलि कसारि बोद्धः कल्कि विमिश्चिते ।1१७१।। 
उपास्यमानं रामस्थ देवानां प्रवर विभुस्‌ । 
वेष्टितं वायुदेवादयैः सेवितं हनुमदादिभिः ।॥। १७२।१ 
वशिष्ठवामदेवादेज्ञनिानन्दक विग्रहः । 
व्यंकटाद्विचित्रक्‌टगोवधनेगिरित्रयः ।। १७३।। 
यन्ञस्तीथंः समूदरश्च सेवितो रघुनायकः । 
मतस्य-कृमं-व राह-नसिह-वामन-परशुराम-धीकृष्ण-बुद्ध-कत्कि भ्रादि 
श्रेष्ठावतारों द्रारा उपास्यमान देवाधिदेव विभु श्रीराम हैँ । वासुदेवादि 
चतुष्यूह॒ तथा श्री हनुमरदादिक दिव्य पाषेद, ज्ञानानन्द के प्रत्यक्ष विग्रह 
वशिष्ठ वामदेवादिक महर्षि, वेकटाचल-चित्रकूट-गोवधेन इन तीनो गिरि- 
श्रेष्ठो द्रारा तथा यज्न-तीथं समुद्रो दवारा सदेव सुसेव्यभ्नी रघुनाथ जी 
है ।। १७१-१७३॥। 
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तत्र वागीश्चरो देवी माधवी प्रियवल्लभा । 

भ्रसिता च सिता चेव प्रकृतिगं णसम्भवा ।। १७४॥। 
उमादेवी महामाया श्र तिजाति विशारदा । 
पद्महस्ता विशालाक्षी कमला हरिवल्लभा । १७५।। 
सुरभा प्रमदा नित्यं वृन्दादेवी मनोरमा । 
चिदात्मक सुभासं च नयनानन्ददायकम्‌ ।। १७६॥।। 
स्वकान्तं॑ह्‌.दयारामं रामं राजीव लोचनम्‌ । 
निविकारं प्रथक्‌ श्रेण्यो राघवं पर्युपासते ।। १७७ 


वहां पर श्री वागीश्वरी देवी-माधवी-प्रिय वल्लभा-श्रसिता-सिता- 
प्रकृति के गुरो से उत्पन्न सभी देवियां ।।१७४।। उमा देवी-महामाया- 
श्रुति जाति-विशारदा-पद्महस्ता-विश्षालाक्षी-कमला-हरि वल्लभा ।१७५॥। 
सुरभा-भ्र मदा-नित्या-वृन्दा देवी-मनोरमा श्रादि सभौ शक्तियां सच्चिदा- 
नन्द स्वयं सुध्रकाशित नयनो को परमानन्द प्रदायक ।।१७६।। निधिकार 
हृदय को परम सुखप्रद, राजीव लोचन श्रपने स्वामी श्रीराम की भली- 
भांति उपासना करती हैँ ।। १७७।। 


श्रीमद्‌ वाल्मीकिय रामायणे- 
ब्रह्मा स्वयस्भृश्चतुराननो वा 
रुद्रस्तिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा । 
इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा 
स्थातु न शक्यः युधि राघवस्य ।। १७८।। 
ब्रह्मा-चतु रानन चाहे स्वयम ही ्रथवा तीन नेत्र वाले त्रिपुरारि 
स्वयं सद्र हो श्रथवा देवताश्रों का नायक महेन्द्र स्वयं इन्द्र हो कोई भी 
युद्ध में श्री राघवेन्द्र के सम्मुख टिक नहीं सकते हैँ ।। १७८॥। 
शिव संहितायाम्‌- (वशिष्ठ संहितायाञ्च) 
नारायण सहस्राणि कृष्णादयाःशतकोटयः । 
कोटि कोटि पवंताश्व जातारामांघि पकजात्‌ ।\ १७६॥। 
भानुकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि प्रमोदकम्‌ । 
इन्द्र कोटि सदामोदं वसुकोटि वसुप्रदम्‌ ।॥ १८०} ` 
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विष्णकोटि प्रतिपालं ब्रह्मकोटि विसजंनम्‌ । 
रुद्रकोटि प्रमदं च मातरकोरि विनाशनम्‌ ।१८१॥ 
भैरव कोटि संहारं मृत्युकोटि विभक्षकम्‌ । 
यमकोटि दुराधष काल कोटि प्रधावकम्‌ ।१८२।। 
गधवे कोटि संगीतं गरकोटि गणेश्वरम्‌ । 
काम कोटि कलानाथं दुर्गा कोटि विमोहनम्‌ ।। १८३।। 
सवं सोभाग्यंक निलयं सर्वानन्देकपायकम्‌ । 
कौशल्या नन्दनं रामं केवलं भवखण्डनम्‌ ।। १८४।। 
सहस्रो नारायण तथा सौ करोड श्रीकृष्ण श्रादि श्रवतार एवं 
कोटि-कोटि पवित्र पवेत श्रीरामजी के चरण से उत्पन्न हए हैँ । करोड 
सुय के समान प्रकाशञमान्‌, करोड़ों चन्द्रमा के समान सुन्दर श्रानन्दप्रद, 
करोड़ों इन्द्रके समान एेश्वयथंमान्‌, करोड़ों वसुश्रों के समान धनप्रद, 
करोड़ों विष्ण. के समान प्रतिपालक, करोड़ों ब्रह्मा के समान सृष्टिकर्ता, 
करोड़ों स्द्रों के समान प्रलय कारक, करोड़ों मात॒काश्रों के समान 
विनाशक, करोड़ों भैरव के समान संहारक, करोडों मृत्यु के समान भक्षक, 
करोड़ों यमराज के ससान भयंकर दुराधषं, करोडों काल के समान गमन 
करने वाले, करोड़ों गंधर्वो के समान संगीतकार, करोड़ों गरपति के 
समान गरणनायक, करोड़ों कामदेव के समान कलापुणं लावण्य सोन्दयंवान्‌, 
करोड़ों दुर्गा के समान मोहक सवं सौभाग्य निधान, सवप्रकारेर श्रानन्द 
प्रदायक, भव-पीड़ा-भंजन करने वाले कौशल्यानन्दन श्रीराम ही हैं । 
।। १७९-१८४।। 
रामायणे- 
पर ब्रह्य पर तत्त्वं परं ज्ञानं पर तपः । 
पर वीजं पर क्षेत्रं परं कारण कारणाम्‌ ।। १८५।। 
परम ब्रह्य, परम तत्व, परम ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट तप, परमश्वेष्ठ वीज 
परम पावनक्षेत्र सभो के परम कारणों का भीकारण ध्रौराम है ।१८५।। 
श्री महारामायणे- 
परंशांशे रामनाम्नश्चत्रयः सिद्धा भवन्ति हि । 


बीजमोकारसोऽहं च सुत्रमुक्तमितिश्नतिः ।\१८६॥ 
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भौराम नामके श्रशांशकलासे ही वीज श्रोमकार तथा सोऽहं ` 
तीनो सिद होते है यह सूत्र रूप से शरुतियों ने वर्णन किया है ।१८६॥। 
ब्रह्म पुराणे- 

यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान हेतवे । 

तं गुरः प्राह रामेति रमणाद्‌ राम इत्यपि ।।१८७॥ 

जिनमे ज्ञान प्राप्तिके लिए भलीभांति जान समकर मुनिजन 
रमण करते है, वही भीराम हैँ एसा सद्गुर का कथन है । सब मे रमणा 
करने से भौ उनका राम एेसा नाम है ।॥।१८७॥। 
पद्य पुराणे-- 

रमन्ते योगिनोऽनम्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 

इति राम पदेनेतत्‌ परं वस्तु भविष्यति ।१८८॥। 

नित्य सच्चिदानन्दमय श्रनन्त श्रानन्द रस पान करने के लिये 
जिनमे योगौजन रमण करते है इसलिए राम पद बाच्य प्रभु ही परम 
प्राप्य तत्व हो सकते हैँ ।\१८८॥। 
हारोतस्मृतौ-- 

भेयो रमण सामर्थ्यात्‌ सौन्दयगुरसागरात्‌ । 

श्रीराम इति नामेदं रामस्य परिकीतितम्‌ ।। १८९॥। 

श्रीजो मे रमण करने का तथा कल्याणमय दिग्य लोक मे रमण 
करने का पुणं सामथ्यं सम्पन्न होने से एवं सौन्दयं गुण के सागर होने से 
र्न शब्द वाच्य परम तत्त्व ही हो सकता है ॥१८९॥। 
प्रथवंशालायाम्‌ श्रीरामतापनीयोपनिषदि-- 

रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यान्दे चिदात्मनि । 

इति रामपदेनासो परब्रह्ममिधीयते ।१९०॥। 

सच्चिदानन्द श्रनन्त सुख मे तल्लीन योगिजन जिसमे रमणा करते 
है, उसी राम पद से वाच्य परब्रह्म परमातमा काह बोध होता है ।।१९०॥ 
्रहस्तलण्ड श्रीहनुमद्‌ वावयं धीरामं प्रति 

महाराज श्रीमन्‌ | जगति यशसा धवलि ते 


प्यः पारावारं प्रं पुरुषोऽयं मृगपते । 


| श्रीराम परत्वम्‌ 


कपदों कलाशं कुलिशभरत्‌ भौमं करिवर 
कलानाथं राहुः कमल भवनो हंसमधुना ।१९१।। 


हे भीमान्‌ महाराजाधिराज ! प्रापके सुयश से सम्पण विश्व एसा 
धवल स्वच्छ श्वेतवणं हो गया है कि-परमपुरष क्षीरशायी क्षीर समुद्र 
को खोज रहैहै। भ्रीशकरनजी कलाश द्‌ढरहैहँं। इन्द्र श्रपने श्वेत 
एेराबत को खोजते है तथा राहु चन्द्रमा की एवं कमल वन हंस को श्रभी 
खोजहौी रहाहै। तात्पये यह है किश्रापके प्रतापके सुयश के स्वच्छं 
प्रकाश के सामने ये सब फौके पड़ गये हं । भ्रापके सुयश में लीन हो गये 
ह, उनका पता हौ नहीं लग रहा है ।१६१।। 


राम ! त्दल्वरुरप्रताप तपन त्रासदिवं त्यम्बकः 
नो गंगा विजहाति निस्सरति न क्षीराम्बरुधो माधवः । 
तास्पत्‌ तामरसांतरालवसतिर्देवःस्वयंभूरभत्‌- 
पातालावधि पङ्कमग्नवप्रषा तिष्ठन्तिकूर्मादयः ।\१९२॥। 
है भ्रौराम ! श्रापके प्रबल प्रताप से सूयं श्ररुवणं हो गये 
यम्बक शंभु देवलोक कलाश में घुस गये हँ तथा श्रमी तक श्रापके प्रताप 
से कहां जल न जाय इस भय से गंगाजी को कभी छोडते नहीं हँ । निरन्तर 
गंगास्नान करते रहते हँ । श्रीमन्माधव भगवान्‌ क्षीर समुद्र का त्याग नहीं 
करते ह" स्वयम्‌ द्रह्याजी कमल के भीतर निवास करते हैँ तथा कच्छ 
मच्छ शेषादिक ठेठ नीचे पाताल के षङ्कुमें घुस करबेठ गये, बाहर 


श्राने कानाम ही नहीं लेते हें । तात्पयं यहु है कि~श्रापके प्रताप के खामने 
सब फोके पड गये है ।\१९२॥ । 


श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे-- 
ग्रात्मानं मनुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 
योऽहं यस्य यतश्चाहं भगदास्त्‌ ब्रवीहि मे ।।१९३॥। 


श्री ब्रह्मा जी के पूष्छने पर कि श्राप कौन है भ्रौराम श्रपने एेश्व्यं 
को छिपा कर श्रत्यन्त नम्मता से कहते हैँ कि भगवन्‌ ! मै तो श्रषने को 
दशरथ राजकुमार ही मानताहू, मेरारामनामहै, मै मानवदेहधारी 
हं एेसा ही जानता ह । यदि मेरा श्रन्य कुं स्वरूप श्राप जानते हों तो 
मे क्याटहु, कसा हूं श्राप वंन करे ॥१९३।॥ इसके उत्तर मे श्र ब्रह्माजी 
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ते "्राषस्तव'' द्वारा प्रभु श्रीराम की स्तुति कौ है। जिसका श्रनेकों 
सन्त नित्य पाट करते है । (ह 

वेद वेधं परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । ) 

वैदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्लाद्रामायणात्मना ।। १६४।। | 

वेद वेदान्त द्वारा जिनको जाना जाताहै वह परमप्रभु जबश्ची । 
दशरथ कुमार प्रकट हो गये, तब वेदोने भी समभा कि हम जिसके 
स्वरूप का श्रव तक छिपाये थे वह तो साक्षात्‌ रूप धारण कर प्रक्टहो 
गये तब हम भी भ्रब प्री रामायण कारूप धारण कर उनका लीला 
चरित्र गुण गान करे ेसा मान कर वेद भौ प्रचेतापुत्र भगवान्‌ वाल्मीकि 
के द्वारा रामायण रूप धारण करके प्रकट हो गये ।१९४।। - 

सूथेस्यापि भवेत्सूर्यो द्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभु । 1 

धियः शरीश्चभवेदग्या कीर्त्याः कीतिः क्षमा क्षमा ॥१६१५॥ 

देवतं देवतानांच भूतानां भूतरततमः । 

तस्य के ह्यगरण देवि देशेवाप्यथवा वने ।। १६६।। 

पृथिव्या सह्‌ वदेहा श्ियाश्च पुरुषषेभः । 

क्षिप्रं तिखभिः एताभिः सह्‌ रामोऽभिषेश्यते ।। १९७।। 

श्रीराम सुथकेभीसूयहैः श्रग्निके मीश्रग्निहैं। प्रभुके मी प्रभु 
है । श्री जानकी जीश्रियोकोमोश्रीहैः कीतिकीमौ कौतिटहैः क्षमाकी 
भी क्षमा हे ।॥१९५। वह राम देवताश्रों का भौ देवत्व है, भतोंके 
प्रधिनायकदहैँं। वेदेशमेंश्रथवा बनमें रहं उकको कोई क्लेश स्पशं नहीं 
कर सकता है । परथिवी श्रीदेवी तथा वदेही इन तीनों महाशक्तियों के 
साथ पुरुषोत्तम श्रीराम का शीघ्रही श्रभिषेक होगा ।१६७।। ये वेभव 
श्रीराम का वाल्मीकि सुनिने वंन किया दहै । 
महारामायरे- 

रामात्प्रजायते कामः कामाद्‌ विश्वप्रजायते । 

तस्मात्‌ धनुधराः सवं द्विभुजा मूलसूपिखः १ १९८॥। ` . 

श्रीराम से काम उत्पन्नहोताहै तथाकाम से सम्पूरणं विश्य की 


उत्पति है । श्रतएव धनुर्धरी रामकेश्रंण होने से ही सभी मानव श्रपने 
मूल स्वरूप प्रभु श्रीराम के समान ही द्विभुज हैं ।।१९८॥। 
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सनत्कुमार सहितायाम्‌-श्री नारद वाक्यम- 
परात्परतर ततत्वं सत्यानन्दं चिदात्मकम्‌ । ` 


मनसा वचसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ॥ १९९॥। 
सच्चिदानन्द स्वरूप परात्परतम परतत्व रघुकुल शिरोमणि 
भीराम को तन-मन-वचन से नित्य निरन्तर नें प्रणाम करता ह ।। १९९॥ 


रुद्रयामले श्न श्रयोध्या महातम्ये-धामपरत्वम्‌ 

विष्णोः पाद ह्यवन्तिका गुणवती मध्ये च काञ्चीपुरी- 

नाभो द्वारवती वदन्ति ह्‌.दये मायापुरी योगिनाम्‌ । 

गरीवा मुलमुदारहन्ति मथुरा नासाग्र वाराणसी- 

ह्य तद्‌ ब्रह्मपद वदन्ति मुनयोऽयोध्यापुरी मस्तके ।२००॥। 

तीथं रूप भगवान्‌ विष्ण्‌. के चरण उज्जेन है । मध्य भागम 

गुणवती काञ्चीपुरी है । नाभि में द्वारका कहते ह । हदय में योगीजनों 
ने मायापुरी (हरिद्वार श्रथवा जनकपुर) कहाहै। ग्रीवाम्‌लमेंश्री 
मथुरा वरणन करते हं । नाक का श्रग्रभाग वाराणसी है । इस ब्रह्मस्वरूप 
को मुनिजन मस्तक रूप श्री श्रयोध्या जी का वणन करते ह ।। २००।। 


यस्याः पश्चिमतो नदः प्रवहते ब्रह्यात्मको घघरः 
सामीप्य न जहाति सरयू दिव्या नदी सवेदा । 
विद्यासत्र सहाधिका गिरिसुता स्थानं च रामो हरेः 
साऽयोध्या विमलापुरौ पुरीवरा यस्या सदानन्द दा ।\२०१। 


जिसके पश्चिम से ब्रह्मस्वरूप जलसेभरा हृश्रा महानद घर 
(घाघरा नदी) बहु रहा है, जिसका सामीप्यश्री सरयू नदी कभीभी 
व्याग नहीं करती है, यहां पर विद्या देवी तथा गिरि सुता विराजमान 
हे, वह श्रीराम का दिव्य स्थान विमलनगरी पुरियोंमें शरेष्ठ सदव 


भ्रानन्दप्रद श्री श्रयोध्या जी है ।।२०१।। 
यस्याः भाति प्रमोदकाननवरं रामस्य लीलास्पद- 


यत्र श्रीसरि्तांवरा च सरयू रत्नाचलः शोभितः । 

साऽयोध्या परमात्मनो विजयते धाम्ना परामुवितिदा- 

व्येया ब्रह्म महश विष्णु मूनिभिरानन्द दा सवेदा ।२०२।। 
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लिसमे परमश्रेष्ठ शी प्रमोदवन शोभा देताहैजो भ्रीरामनजीका 


लौलाधाम है । जहां पर नदियों मे सवंश्ेष्ठ श्री सरम नदी शोभा देती ३8 
जहां मणि पवत सुशोभित हो रहा है, जौ ब्रह्मा-विष्ण्‌, महेशादि देवौ | 
तथा सुनियो द्वारा ध्येय सदेव ्रानन्द प्रदायक है उस परमात्मा का परम्‌ 
धाम सोक्षप्रद श्री श्रयोध्या जी की जय हो ।१२०२।। | 
वशिष्ठ संहितायां श्री श्रयोध्या वणनम्‌ -- 


एभ्यः परतमं धाम श्रीरामस्य सनातनम्‌ । 
पृथिव्यां भारतेवं श्रयोध्याख्यं सुद्ुलंभम्‌ ।।२०३॥। 
रण्ड सच्चिदानन्द सन्दोह परमाद्भुतम्‌ । 
वाङ मनो गोचरातीतं च्रिष्रुकालेषु निश्चलम्‌ ।।२०४॥। 
मूतलेप्यति यद्घाम तथापि प्रकृतेगुं णाः । 
संस्पृशन्ति न॒तज्जातु जलेषु कमलं यथा ।\२०५।। 
यदंशेन प्रकाशेते विमति द्र सनातने) 
ग्रधश्चोध्वमनं ते च नित्ये च परमाद्‌भुते ।\२०६।। 
इन सबसे परात्परतम श्रीराम का सनातन धाम भूमण्डल में परमं 


दलेभे भारतवषं मे श्री श्रयोध्या धाम है, जो श्रखण्ड सच्चिदानन्द का 
मूल परम श्रद्भुत मनसा वाचा इन्द्रियातीत तीनों काल मे नित्य भ्रखण्डं 
एकरस रहता है । भूतल मेँ रहने पर भी जो धाम प्राकृत गुरणा से निलेष 
जल में कमल को भांति निविकार रहता है। जिसके भ्रंश से ऊपर 
नीचे के सभी लोकों सहित नित्य तथा लीला दोनों सनातन धाम्‌ 


प्रकाशित हो रहे हैँ ।।२०२३-२०६।। 
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विभाति सरयुरय॑त्र पश्चिमादि च्रिदिक्ुच।. 
विरजादि सरिच्छेष्ठा प्रकाशन्ते यदंशंकः ।\२०७।। 
वाडःमनो गोचरातीतं प्रसोदारण्य संज्ञकम्‌ । 
रा्स्याति श्रियं घाम नित्यलीला रसास्पदम्‌ ।*२०८।॥ 
पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु क्रमेण तद्टने सुने । 

गिरयः सन्ति चत्वारस्तेषां नामानि से श्युणु ।२०६।। 
श्ृद्धाराद्विश्च रतनाद्िस्तथालीलाद्रिरेव च । 

मुवताद्विश्च स्वया लक्ष्म्या चयोतयन्ति दशोदिश ।।२१०॥ 
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जिस धाम के पश्चिम, दक्षिणा, उत्तर तीनों दिशाश्रौं मे धनुषाकार 
श्रो सरथ नदी शोभादेतीहै, श्री विरजादिक दिव्य नदियां जिसके भ्रंश 
से प्रकाशित होती हे, वही सरथ है ।।२०७।। जिस धाम केचारो श्रोर 
श्रौरामजौ का नित्य लीला विहार स्थल एवं उनका परम प्रिय, मनवारो 
से श्रगोचर प्रसोदवन नाम काश्ररण्य शोभा देताहै ॥२०८।। जिसके 
चारोंश्रोर चार पवत सुशोभितदहे, हे मुने! उनके क्रमशः नाम चुनिये 
।\२०६।। पूवे मेश्डुगाराद्वि, दक्षिण मे रत्नादि, पश्चिम में लीलाद्रि तथा 
उत्तर मे मुक्ष्ताद्रि श्रपनी शोभा-लक्ष्मीसे दशो दिशश्रोंको प्रकाशित कर 
रहे है ।\२१०।। 

श्राह दिन्याश्च पूवस्यां क्िप्रो्यतं प्रभाकरः । 

नोलरत्नसयो भाति श्युगारादिमनोहरः ।२११।। 

दक्षिरणस्यां दिशः श्रीमान्‌ रत्नाद्वि योतयन्वनम्‌ । 

पौतरत्नमयः कान्त्या भूदेव्या आ्जते प्रियः ।।२१२।। 


प्रतीच्यां दिशि लीलाद्रिलीलयालालित प्रभः। 
राजते दिव्यरत्नाढयी रामस्य र{तिवधकः ।।२१२।। 
श्रीदेव्याश्चापि लीलाथ मुवताद्रिमण्डितो महान्‌ । 
उदीच्या्ुज्वलरत्नः चन्द्रकान्तरुदच्यते ।।२१४।। 
चिच पुष्पौघं संच्छःनलतापुञ्ज वितानकंः। 
स्वल्पीकत युधास्वादुं फलभाराति सन्नतः ।\२१५।। 
उन्नतेः शिखर भान्तः स्यन्दमानेश्च निभरेः। 
-गुहाभिश्च विराजन्ते चत्वारस्ते नगोत्तमाः ।\२१६।। 
तुरन्त के उदय हृष सुय के समान, नील रत्नो से भरपुर, भ्राह्लादिनी 
शक्कि से सुशोभित परम सनोहर श्डुगाराद्वि पूर्वमे प्रकाशित हो रहा 
है ।॥२११।। दक्षिख दिशाय श्रीमान्‌ रत्नाद्वि पीत रत्नोंके प्रकाशसे 
वन को कान्तिमान्‌ करता हृश्रा भूदेवी का परमप्रिय सुशोभित हो रहा 
है ।।२१२।। पश्चिम दिशाभेलौला देवी दारा लालित पालित-दिव्य 
रत्नों वे ध्रकाशितश्रीरामको प्रीति बढाने वाला लीलाद्ि विराजमान 
है ।२१३।। श्री श्रोदेवी कौ लोलाकला का विस्तार करने बाला सुक्ताश्रों 
से उज्ज्वल चन्द्रकान्त भरिमण्डित सुक्ताद्रि नाम का महान्‌ पवत उत्तर 
दिशामेंशोभादे रहा है ।।२१४।। विचित्र रंग बिरग के पुष्पों के गुच्छो से 
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लता क ज-वितानों से, फलों के भारसे भुके हए, श्रपने स्वाद से श्रमत 
को भी तुच्छं बनाने बाले रस से भरे हुए फलों से शोभित, ॐवे-ॐचे सुन्दर 
सुहावे शिखरो से तथा श्रम्‌त के समान मीठे करणो से तथा सुन्दर सक 
समय मे सुखध्रदायक गुफाश्रो सेये चारों पवंत श्री सीतारामजी को 


प्रत्यन्त प्रिय भौ भ्रवध कौ शोभा बढ़ाते हैँ ।।२१६॥। 


महारामायणे-- 
गोलोकाच्च परजञेयं साकेतान्तःपुरं प्रियम्‌ । 


गोप्या गोप्यतरागोप्या सायोध्यातीव दुलंभा ।२१७॥। 
भरो भ्रयोध्या साकेत धाम गोलोक से भी पर प्रभु का श्रत्यन्त प्रिय 
गुप्त से भो गृष्त परम दुलभ धाम है ।।२१७॥। 
श्रो हनुमत्सहितायाम्‌ - 
ततः सरस्व्याः पुलिने पवित्रे, 
सुविस्त्रतं कानन पादपेर्युतम्‌ । 
प्रफुल्लिता पादशिखेविचित्रे- 
भास्वन्‌ मयूखे: परितः प्रसन्नम्‌ ।।२१८।। 
यत्सोरभेः स्वादुमयेः सदागतिगता- 
गतः पूरित विश्वखण्डम्‌ । ` 
परिथरमन्तो सधुपानमत्ताः 
यत्रालिमालाः किलसण्डिताश्च ।।२१९।। 
श्री श्रयोध्याजी मेंभ्री सरब्रुजी कापरम पावन तट खिले हृए 
पुष्पो से सुशोभित सुन्दर वक्ष विस्तारवाला, विचित्र वृक्षोंसे सुशोभित 
सभी श्रोर से प्रसन्नता फलाने बाला, श्रपने विचित्र प्रकाश की किरणोंको 
फलाता हृश्रा शोभादे रहाहै। जिस श्रौसरथर्‌ तट पर प्रमोद वनसे 
फल-पुष्पो कौ सुगन्ध से मतवाले बने हए भोरे इधर से उधर बार-बार 
गरुज्जार करते हृए मधुपान में मस्त होकर घूम रहे हैँ ॥(२१९।। 
महीमयूखेः खचितामहद्भिमिरी- 
प्रवालः रुचिरा समन्तात्‌ । 
हिरण्यमयी मूतिमती भियाढया- 
यत्राइूभुता सन्ति च नित्य नित्या ।२२०।। 
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निस भौ सरपरू तट पर महान्‌ प्रभा किरणों से प्रकाशित बडे.बड 
सिर्न प्रवालो से जडित सुवणंमयो भूमि साक्षात्‌ स्वरूप धारण किये 


हए भो जो के समान श्रत्यस्त श्रद्भुत, सदेव नवीन निर्य स्वरूप शोभा 
देती है ।२२०।। 


जलानिशौतांशुकराकराणि- 
गोक्षौरशंखद्युति निजितानि । 
सुधाशरन्मेघनिभानिकानि- 
शरीमेन्दुरश्याम यशांसितानि ।।२२१॥। 
हिमागमाच्छीत विडम्बितानि- 
स्वादूनि माध्वीकरसाहनानि । 
स्वच्छानि संच्चितसमानकानि- 
कपरकुन्दाद्‌भुत दशनानि ।२२२॥। 
जिस भरौ सरण जौ के जल में चन्द्रमा की किरणों में केवल श्रमृत 
ही भर दियाहो, एेसा मधुर लगताहै। गायके दूध की-शंख की तथा 
चन्द्रमा को द्यति को लज्जित कर रहाहै। शरद्कालीन श्रमृत के मेघ 
का वरसाया हुश्रा प्रतीत होताहै। शरौ सीतारामजीके पावन यशोंसे 
जो परिपू है । हिम के श्रागमसे शीतल हृएसे भी श्रधिक सुख शान्ति 


प्रदायक है। मधुर रससेभौ श्रधिक मधुरतम है। कुन्द-कपुर तथा 


सज्जनो के चित्तके समान जिसका जल परम स्वच्छं पवित्र है। एसी 
श्रो सरथ शोभादे रही है ।२२२।। 


महाह मारिक्य सरिप्रकारे- 
वेयं ब्रजांकुश युप्रन्नेः । 
एभिः सदासत्‌ सिक्ताभिरन्विता- | 
विराजिता सा सरयू सरिदटरा ॥।२२३॥ 
वीचौ दुक्लाशतयत्रवक्त्ा- | 
नीलेक्षणा चारुकुमृद्रती स्मिता । 
ग्रराल शंवाल विशालकेशी- 
भेव्याम्बरा ननव्यवधूरिवाभवार ।२२४॥। 
महारामायणे-श्र ° २, श्लोक २ से € पयंन्त । 
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महात्‌ कीमती मणि मारिक्य वेहूयं हौ रा-रत्नादिक से परम प्रसन्न 
स्वच्छ बालु से सुशोभित सरिताश्रोमेश्रष्ठ सरयू नदीश्लौभा देरहीहै 
।२२३।। जल तरङ्ख जिसके वस्त्रहै। खिले हुए कमल जिसका मुखहे 
नील कमल नेर है । सुन्दर कुमूदनी जिसकी मधुर हंसी है । सेवार जिसकी 
ग्रलकावली है एेसी भव्य शगार किये हए नव-वध्‌ के संमान श्री 


सरथ भुशोभित हो रहौ है ।।२२४।। 


रुद्रयामले-- 
मथुरायाः पुरी सर्वां श्रयोध्यापुर दासिकाः । 


श्रयोध्यामेव सेवन्ते प्रलयेऽप्रलयेऽपि वा ।।२२५।। 


सरय्‌ तटयोमध्ये धवलग्राम सुन्दरे । 
श्रमराः स्नानमिच्छन्ति का कथारितरे जनाः ।।२२६।। 
मन्वन्तर सहल स्तु काशीवासिन यत्फलम्‌ । 
तत्फलादधिकं प्रोक्तं सरथ दशने कृते ।।२२७।। 
मथुरायां कल्पमेकं वसति मानवो यदि । 
तत्फलादधिक प्रोक्तं सरयू दशने कृते ।\२२८॥। 
गयाश्राद्धन यत्फलं पुरुषोत्तम दर्शने, 
तत्फलादधिक प्रोक्त सरयू दनेशं कते ।२२६॥। 
पुस्करेषु नरो याति कातिक्यां कृत्तिका युते । 
तत्फलादधिक प्रोक्तं सरथ्‌ दशने ते ।।२३०।। 

श्री मथुरादिक मुक्तिप्रद सभी पुरियां श्री श्रयोध्यापुरी की दासियां 


हैँ । प्रलय में तथा प्रत्यक्षमें श्रौ श्रयोध्याजो कौक्ी सेवा सबकरतौदहँ 
।॥२२५। श्रीसरथ्‌ तटपरश्री श्रयोध्या धाम अ देवगरण भी स्नान 


करना चाहते है, दूसरों को तो बात ही क्या है ?।।२२६॥। हजारों मन्वन्तर 


पर्यन्त काशी में वास करनेसे तथा मथुरा में कल्प. पयेन्त वास करनेसे 
तथा गयामेंश्चराद्ध करने से एवं पुरुषोत्तम प्रभु जगन्नाथ के दशन करने से, 
तथा कातिक मासमे कृतिका नक्षत्र से संयुक्त काक्षिकी पुरिमा का स्नान 
पुष्कर्‌ राजमे करनेसेजो पुण्य फल मिलता है उससे भी अ्रधिक पुण्य 
केवलश्रीसरपूजीके दशन मात्रसेही मिलता है ।\२२७-२२०।। 
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हरी चे सरलराणि काशवासेन यत्फलम्‌ । 
तत्फला धिक प्रोक्तं सरू दशनेकरते । ।२३ १।। 
षष्टिवषं सहस्रार भागोरथ्यावगाहनात्‌ । 
तत्फलादधिक पोक्तं सरयूदेशनेकरते । । २३२) 


पञ्चपुरार भौ ठोक यही बात दृहराता है किला 
्ञाशीवास करके भागोरथो का नित्य स्नान करते से जो फलं नि) 
इते भो भ्रधिक फल श्रो सरपू जो के केवल दशन मान्ते ही प्राप्तहो 
ज्ञाता है ।\२२३१-२२२।। हं 


।। भहवुमत्संहितायां | श्रीराम रासपरतवम्‌ । 
रामस्य वामे दक्ष च राजतेमत्त कामिनो । 
यथा सुत्रमरकतं वेष्टितं चुरटं बहिः ।१२३३॥। 
सरद द्प्रुरलो वौ णापरणवानकभर शन । 
वादयन्ति प्रयत्नेन नानायन्त्रांश्च नारिकाः । २३४।। 
खष्तस्वरेण गापन्तिल्लोलाकषयं रागरागिरणौ । 
माधुर्येण बराहए विदग्धा राससद्गुरान्‌ ॥२३५।। 
तेन॒ वाद्येन गानेन मोहितो रघुनन्दनः । 
स्वगुणेन युरगग्राही कामिनी कामनास्वदः ।।२३६॥। 
प्रियायाः सहितः प्रेम्णा हास्यलास्येमनोदधे । 
रास्ाजिरे रसावेशात्‌ कारयामास सण्डलीम्‌ ।\२३७॥। 
-श्रध्याय ४ श्लोक २० से २४ पयेन्त । 
श्री रामजी के साहिने-बाएं प्रेमरसत मतवालो कामिनियां विराजतीं 
है। जसे मरकत मणि को स्वरं सूत्रों ने चारों श्नोर से लपेट लिया हो 
वसी शोभा लगती है । कोई-मृदंग, कोई सुरलौ-वौराभाभ-तोकोई- 
करताल इत्यादि श्रनेक प्रकार के, वाद्य-यन्त्रों को बजाती त बड़ी 
पावधानी से सप्त स्वर में राग-रागिी गाती हं एव माधुयरस मे भरे ए 
शष्ठ भाव से ्रीराम के सद्गुणो कौ कीति श्रलापतौ है । एेसौ त 
#ै गान-वाद्यसे मोहित होकर श्रपते गुणग्राही गुण से कामिनिश्चा क 
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कामनापरति के स्थान प्रभुने श्रषनी प्रियान्‌ के सहित हास-विलास उल्लसित 
करने का मन में विचार करके रसावेश मेंश्राकरप्रमपुवक रास मण्डली 


की रचना कौ ।\२३३-२३७।। 

ररणयन्नूपुरं पादे क्वरयन्‌ कड्धूणं करे । 

कलयन्‌ [किकणीं कट्यां वलयान्‌ वादयन्‌ महुः ।।२३८॥। 

नील पीताम्बर धरो स्रग्विणौ च शुचिस्मितौ। 

विराजते महापीठे तुमुले रासमण्डले ।।२३९॥। 

चरणो से नूपुर बजाते हए, हाथों के ककर का निनाद करते हृष, 
कटि कौ करघनौ कौ किकणियों को बजाति हए, दोनों श्री युगल साकार 
नीलाम्बर-पौताम्बर धारण किये हए, सुन्दर मालाय पहने हए, पविन्र 
मन्द सुस्काते हए उस विशाल रास मण्डल में एक महान्‌ पीठ सहासन 
पर विराजमान हुए ।२३८-२३९।, 
सर्वाः सवं प्रनृत्यन्ति नतेयन्ति परस्परम्‌ । 
गायन्ति गाययन्ताश्च नन्दन्ति नन्दयन्ति च ।२४०॥।। 
लोलालकाः परिश्चान्त्या वेणी श्रेणीभिरञ्जिता । 
वङ्कुतारङ्धु धारिण्यो गण्डमण्डलमण्डिता ।२४१॥ 
ताभिः परम हर्षेण रमते रघुनन्दनः ॥ ` 
यथा पू्णशशीतारावेष्ठितो भाति निर्मलः ।।२४२।। 
एवं श्रिया प्रयत्नेन प्राप्यरासरसोत्सवम्‌ । 
न त्थजन्ति श्रियं कान्तं यथारङ्को ललामकम्‌ ।\ २४३॥। 
श्रौ हनुमत्संहिता श्रध्याय ४ श्लोक २७ से ३० पर्यन्त । 
उस रास मण्डल म॑ सब नाचते हैँ तथा सब सबको नचाते है। 

गाते ह तथा सव्र सबको गवतिभोहै। प्रसन्न होते है तथा सब सबको 
प्रसन्न करते हें । ०७ लम्बे घुघराले बालं भूम रहे हें । बेरणी पुष्पों की 
माला श्रभिरडिजत हो रही है, टेढे-मेढे कणफूल तथा तारङ्कुःसे सुन्दर 
गल सुशोभित हौ रहे ह ेसी हर्षसे भरो हई सखियों के साथ परम 
दर्षन्ित्त हकर श्री स्धुनाथजी रमण कर रहे.है । जेसे पुणिमा का चन्द्रमा 
ताराश्र। से धिराह्श्रा भौ निमल प्रकाश देताहै, वेसे ही श्रीराम भ्रपनी 
श्र प्राणत्रियाज्‌ कै प्रयत्न से रचे हृए रास मण्डल में रसोत्सव बढ़ा रहे 
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रकार प्रेमरस भरे प्रियतम को पाकर 
६ तहींहै। जे कोई भौ 
| । जसे ङ भा श्रषने ४ 
6 डती नहीं है । जसे किसी रङ्कु के हाथ रतन-लाल-होर प्रियकाम्त 
डना नहीं चाहता ।।२४०-२४३॥। हे।रालगजायतो 
४५ ब्ाह्सीकौय रामाये उत्तरकाण्ड 
` तं प्रयच्छ ततो राम पुष्पकं हेमभषि 


मेर 6५ तम्‌ । 
प्रवेशय महाबाहोरशोके वनिकां शुभाम्‌ ।२४४।। 


कः 
यज्नाशो ५ : रम्यकाननमालका; । 
सुबहनि सुगन्धीनि साल्यानि विविधानि च ॥२४५।। 
ए ५ ठ ५ 
धकलिपुपास्तरवः शिस्पिभिः परिकल्पिता । 
शालं परमोपेताः सौताथेमधिकत्पिताः ।। २४६॥। 
नन्दनन्तु यथेन्द्रस्य श्रीमद्‌ चेत्ररथं वनम । 
राघवस्य यथारूपं काननं तं निवेशने ॥२४७।। 
मुक्तादाम गृहोपेताः लता पादप संवत्ताः । 
ग्रशोकवनिकां स्फोतां प्रविष्टो रघुनन्दनः ।२४८॥। 
स्वणंभूषित पुष्पक विमान धनाध्यक्ष को प्रदान कर महाबाह्‌ 
धरीरामजी ने परमशुभ श्रशोक वाटिकामे प्रवेश किया।२४२४॥। जहां पर 
शोक हरण करने वाले एवं परमप्रिय लगने वाले रम णीयः वन-उपवन की 
पक्तियां हँ तथा भ्रत्यन्त सुगन्ध से परिपुणं विविध प्रकार के पूष्पोंकी 
मालये भूल रही हैँ ।।२४५।। बिना समय के ही सदव एूले-फले वक्ष ` 
शोभा दे रहै है तथा चतुर शल्पीजनों दारा विरचित श्री सीताजी को 
रसन करने के लिये कु ज-निकुञ्जो से सुशोभित है ।।२४६।। जसे देवेन 
का नन्दनवन तथा स्वगं का भौमान्‌ चंत्ररथवने सुन्दर मनोहर है वसा ही 


श्रीराधवेनद्र प्रभ का यहु वन श्रतिशय प्रिय लगता है ।२४७॥ मुक्ताः 


मण्डित सुन्दर गृह तथालता वक्ष से धिरे हए उस बन में श्रौ रषुनन्दनन्‌ 
ै ्रवेश किया ।२४८।। | 
ग्रासने च शुभाकारे पुष्प प्रस्तर सम्मते । 
कृशारस्तरण संस्तीशं राघवो निषसाद हं ।।२४९॥/ 


भोजनानि विचित्राखि फलानि विविधानि च । 


रामस्यापि विहारार्थं किङ्कराः पूणंमादर ।।२५०।। 
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सीतामालभ्य हस्तेन मधुमूखेक्ष्यमुत्तमाम्‌ । 
पाययामास काकुत्स्थः शचीभीन्द्रमिवामस्रतम्‌ ।।२५१।। 
वहां सुन्दर दशंनीय श्राकारवाले श्रासन पर~जिसके पत्थर भौ 
पुष्प सरीखे कोमल है, जिस पर कुश का पवित्र बिष्ठोना बिछा हृश्रा 
उस पर श्री राघवजौ विराजमान हुए ॥२४९६।। उस समय श्रीरामजी के 
लिथे विविध प्रकार के भोजन तथा विचित्र स्वाद वाले फल सेवकोंने 
लाकर श्रादर पूवक समपेण किये ॥२५०।। उस समय एकान्त में 
श्री सौोताजी को भ्रालिद्खन करते हए श्रषने हाथ से मधुर-रस भरे पेय 
रस श्रीरामजौ ने ज॑से इन्द्र श्रपनी प्राण श्रिया शची को श्रमृत पिलाते ह 
वेसे ही श्रौ जानकी जी को पिलाये ।\२५१।। 
उपानत्यन्ति काङुत्स्थ नुत्यगीत विशारदाः । 
दाल्लिण्योश्चावद्धयश्च स्त्रियया नवसम्मता ।\२५२॥। 
श्रप्सरागरण सधघाश्च किन्नरी परिवारिताम्‌ । 
लालाश्चरूपवन्त्यश्च स्त्रियः स्वेगुरणाग्वितः ।।२५३।। 
मनोऽभिरामा रामास्ता रामो रमयतां वरः । 
तांस्तान्‌ रमयामास नित्यमुद्भिग्न यौवनः ।।२५४1। 
एवं रामो मरुदायुक्तः सीताघ्रुरुवराननाम्‌ । 
रमयामास वदेह नित्यं भूषरणभषिलाः ।\२५५।) 
तथा च रममाणस्य काकुत्स्थः शशिराग्मः । 
व्यतीयुः पुरुषेन्द्रस्य राघवस्य महात्सनः ।।२५६।। 
तथा त्थोर्वहरतोः सीताराधवयोश्चिरम्‌ । 
+ . दशवष सहसा गतानि सुमहात्मनोः ।\२५७।। 
¦ इनव्यगीत से प्रदोणखा, परमचतुरा, सुन्दराद्धीययां स्तवियां काकुत्स्व 
रामको ग्रेन से नुत्यकरातीं थ, वे नेवोन भाव से परिपुरं थीं ।\२५२॥। 
ग्रप्सरा तथा किन्नरियों के यूय स्वंगुरसम्पन्न रूपवती बालाश्रों सहित 
परममनोहर रमखियों के साथ रमरकरने वालों में सवं श्रेष्ठ श्रीराम 
जिनका यौवनकाल श्रभी धिकसितहो रहा है, एसे प्रभु उन सबको रमणं 
विहार करादे । तथा परमसुन्दर श्रेष्ठ मुखकमलवाली श्री वेदेह के साथ 
रमण किये । परषौत्तम प्रभु श्री राघवेन्द्र के इस प्रकार श्रानन्द विहार 
करते हए दश हजार वषं श्रौ श्रवध में व्यतीत हुए ।।२५७।। 
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धरणे-- 
दि ५ जल स्थलवनेषु विहार शालौ 


व्यालीप्त कोरि ललना समुदाय चित्रः । 
क्रीडां चकार रधुवंश विभूषरगोऽसोौ 
श्रीमान्‌ प्रमोदवन क्‌जलतातलेषु ।।२५८।। 
सन्तानिकः नाम वनं निदाघ क्षयाय लेपाय च चन्दनानाम्‌ । 
वादगाधाशय श्र शु 18वः पित्रोरनुज्ञानुसरः त रामः ।॥२५९॥ 


करोड ललनाभ्रों के समुदाय से धिरे हुए, जल-स्थल श्रौर वनसे 
्ाधगति से विहार करने वाले रुबशविभुषश श्रीराम ने प्रमोदवन की 
तता कुञ्जो मे क्रीडाकौतुक किया तथा गर्मौके श्रसह्य ताप की शाभ्ति 
ह लिये सान्तानिक नाम वन में श्रगाध गलाशय में क्रोडा करने के लिये 
चत्तो से लिप्त होकर शीघ्रगामी घोड़ों पर बैठकर भरीरामजौ पटच 


शये ।।२५९।। 
्रोहतुमत्संहितायाम्‌ ` भ्रध्याय ५ श्लोक ६३ 


परस्परालिद्धितमिद्धितज्ञं हास्येन- 
वाक्येन निमज्जतां वरम्‌ । 
रातास्पदं स्वंसुखास्पदं तं 
नमामि रासेधरमप्रधृष्टम्‌ ।२ ६०।। 
हास्यविनोद मे रसमग्न एसे श्रेष्ठतम प्रियतम, मन को बातंजो 
इशारे से जानते हं समस्त सुख निधान, किसी से भी भयभीत न होने 


वति, रासेश्वर रासलीला के धा्च प्रभु श्रीराम कोमें प्रणाम करता 
ह ।२६०॥। 


परस्मिन्‌ महाराप्न रसोत्सवाय- 

मनोनिविष्टं रसिकाग्रणीशः। 
विधौ निषेधे दुरिते सुकमरि- 

न वाध्यते तं च यथा सदागतिः ॥ २६१।। 
कंवत्य दौबल्यकरं महारस 

सीतापते रासविलासमाद्यम्‌ । 
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कायेन वाचा मनसा स्मरेद्य- 
स याति गोलोकं निरामयं पदम्‌ ।।२६२)। 
इस श्रोराभ महारास रसोत्सव में जिक्ष रसिकाग्रगप्य शरम 
का मन लग गया है उसको विधि-निषेध पाप, पुण्यश्रादि कर्भ) भो बाधां 
हौ पहुंचा सकते है, वह तो सदव परम सद्गति का श्रष्ठ श्रधिकारीहौो 
जाता हे ।२६१।। ब्रह्मानन्दकरसरूप कवल्यसुख कोभी इूबल कर देने 
वाले भ्रौ सीतापति के इस श्रादि महारास विलास महान पावन रसका 
जो तन-पमन-बचन से स्मर करताहै वह्‌ निरामय परमपद गोलोक कों 
१्यप्त होता हे ।\२६२।। 
इदं रहस्य परमं सुगोपन- 
मयेव चोक्तं निगमागमात्परम्‌ । 
यः श्रद्धया भक्तियुतः पर्दा 
स याति रामस्य पद महामुने ।।२६३।। 
यो भावुको भावयते हदब्ज- 
 : रामस्यरासोत्सव वारिपणः \ 
पिवेच्च सेत्सार सुधाधिक- 
रसं न रोचते क्षारजलं यथाकिल ।१२६४।। 
है मुने! यह्‌ परम श्रेष्ठ श्रतिगोपनीय रहस्य सवेप्रथम मेनेही 
श्रापको सुनायाहे। जो श्रागसम निगमादिकोंसेपरेहैं। हे महासूने! जो 
इसका श्रद्धापुवेक भक्ति-प्रेम-परिपूरं भावनासे पाठकरता है वहश्री 
रमज के धामको जाता है ।२६३। जो भावुक श्रौरामरासोत्सवका 
हदय-कमलमें ध्यान करताहै तथा सुधासार परमरस कापान करतादहै 
उसको जपे श्रमत रस पीने वाले कोखारा पानी कभी प्रिय नहीं लगता, 
वसे हौ संसारके श्रन्य रस कभी रुचिकर नहीं लगते ।।२६४।। 
श्रुत्वा रहस्यं परमं पवित्र 
महामुनिः सुस्थिर मानसोऽभवत्‌ । 
परस्परालिङद्धन भा वयुक्तं- 
दत्त्वा ययौ स्वार्नममात्मनस्तदा ।\२६५।। 
-- श्री हनुमत्संहिता श्रध्याय ५ श्लोक ८४्से ८८ तक ।। 
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श्री हनुमन्तलाल जौ के भ्रीमुखारविन्द से यह परम पवित्र श्रीराम- 
रहस्य भ्रवण करके महामुनि रसमग्न हो गये, कुठ समय के पश्चात्‌ 
मनको स्थिर करके भनौ श्रगस्त्य भूनि एवं श्री हनुमानजी ने परस्पर 
भावपुरं भ्रालिङ्धन किया । तत्पश्चात्‌ श्रौ श्रगस्त्य जौ श्र॑पने श्राश्रमं में 
चले गये ।।२६५।। 
धौ वशिष्ठ सहितायाम्‌- | 
वीरा वेणुं मृदङ्गाद्यदुन्दुभिपणवेरतथा । 
वादेश्चतुविधेनित्यं कणिचिन्नापकषेकंः ।२६६।। 
नरनारी गरेनित्थं सच्चिदानन्द विग्रहैः । 
कन्दपरतिदपेध्नः संकुला राजतेपुरी ॥२६७!॥ 
वौरणा-वंशो-मद द्ध-दुन्दुभि नगारे श्रादि चारों प्रकारके वाजे नित्य 
कान को वरवश अ्राक्षित करते हँ एेसे सच्चिदानन्द स्वरूप कामदेव तथां 
रतिके दपंकोभौ दलनकरने वाले नर-नारियोंसे श्रयोध्यापुरी भरपुर 
है ।।२६६-२६७।। | 
महारामायणे-श्रध्याय ५२ श्लोक ७ 


ग्रनेक सखिभिः साकं रमन्ते रासमण्डले । 

ग्रतन्वन्‌ वे रमुक्रीडा रामनाम्नः प्रवर्तते ।।२६८॥। 
गोलोकाच्य परं ज्ञेयं साकेतान्तः पुरं प्रियम्‌ । 
गोप्यात्पोप्यतरा गोप्या सायोध्यातीव दुर्लभा ।।२६९॥। 
पुंसामगोचर स्थानं दासीदास विर्वाजितम्‌ । 

महापुरुष श्री रामो राजते सखिभिः सह॒ ।।२७०॥। 
ग्रनन्त सखिभिः सार्धं रामचन्द्रः स सीतया । 

स्वेच्छया कुरते रासं ताग्रजागात्रसम्भवाः ।।२७१।। 


भ्रनेक सखियों के साथ रास मण्डलम रमण करते हैः जो रमुङ्रीडां 
का विस्तार करते हें प्रतएव राम कहलाते हैँ ।। २६८॥। । 

जो गोलोक सेभी पर है, उस साकेत धामका श्रन्तःपुर परमष्रिय 
गुप्तो में भी परम गोपनीय वह श्रयोध्यापुरी श्रत्यन्त दुलभ है ।२६९॥।। 
जिसमें पुरषो का प्रवेश नहीं होता, दासी-दास भी वहां नहीं जाते । एसे 
दिव्य-स्थान में महापुरुष श्रीराम सखियों के साथ विराजते हें । श्रनन्तः 
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ति 


सखियों के साथ श्री सोता सहित श्री रामचन्द्र जी विराजते है, वे सब 
सखिथां श्रपनो बड़ो बहन श्री जानकौ जीकी श्रङ्खनायें हैँ जो केवल 
रासलीला रसोल्लास को पूतिके लिएहीश्री जानकी जी की इच्छासे 
कट ह है, भ्रौ सीता जी से भिन्न नहीं है । प्रियतम के रास सुख को बढ़ने 
के लिए स्वथंश्रौ किशोरीजोहो श्रनन्त रूप से विराजती है ।\२७१।। 
स्वाभिररण सम्पन्नो रत्ना विविधैर्वरैः । 
मध्यवयाः किशोरश्च श्रनन्तरूपो रघूत्तमः ।।२७२।। 
किशोयैः सकलाः सख्यः भूषिताभूषरौैस्तथा । 
जानकोरामरूपास्ताः महालक्ष्म्यादिभिः सह ।\२७३॥।। 
श्यणुष्व सुभगेमत्तो विस्तरेण कृष्यां पराम्‌ । 
रामरासससाविष्टां प्रवक्ष्ये त्वद्‌ हिताय वे ।। २७४।। 


सभौ विभूषरणो से विभूषित, रत्नादिक विविध श्रेष्ठ श्रलङ्खार 
घरण किये युवा-किशोर मध्यवय श्रनन्त रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी 
सभो भूषरणो से विभूषित श्रनन्त किशोरी रूप सखियों के साथ विराजते 
है वहां सभौ सखी श्री जानक स्वरूपः है, महालक्ष्मी श्रादि के साथहें। 
हे खुभगे ! श्रीराम रासकी सुन्दर लीला तुम्हारे कल्याण के लियेमें 
विशेष रूप से कहता हं, उसको मेरे मुख से श्वगण करो ।२७२-२७४।। 


न्ह्याण्ड पुरारे 
मृदद्खवोरणएा परणवादि वाधान्‌- 
चतुविधरस्तान्‌ परिवादयन्ति \ 
नत्यन्ति गायन्ति मिथः कुमार्यी- 
नृपेन्दरपुतरेक्षरण दत्त भावाः ।\२७५।। 
श्रस्याङ्खः सद्धादवलोकनाच्च- 
| ताश्चाप्सरोभ्यश्चाधिकारभ्‌वने । 
नृत्येषु गीतेषु च वादनेषु- = 
व्यद्धःषु रद्धःषु च हावभावम्‌ ।।२७६।। 
मृद द्ध-वीणा-परवादिक चारों प्रकार के वाद्ोंको वजाती है, 
नाचतीर्हँ, गातीदह, परस्पर श्रानन्द करती है । राज राजेन्द्रकुमार की 
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दृष्टि मे हृदय का भाव मिलाये हृए तथा उक ग्रद्धःके स्पशंसे रस भरे 
भरवलोकन सेये सुकुमारियां नृत्य मेगान मे-वाजे मे-व्यंग में हाव-भाव 
कटाक्ष मे प्रप्राश्रों से भौ प्रधिक रसमोद मचाने वाली हो गई हे । 
। २७५-२७६।। | 


भो हनुमत्संहितायाम्‌- 
रमन्ते रमणीयूथं रमन्ते रासमण्डले । 
बदन्ति रामरामेति रसिका रामसेवकाः ।२७७॥ 
रासमण्डल मे रमरियों के यूथ में रमण करते है श्रतएव श्रीराम 
के सेवक उन्हं राम एसे नाम से वणन करते है ।२७७॥। 
शिव संहितायाम्‌ 
सवेभ्पुद्धा रसम्पन्नः सवनायक नायकः । 
सवेदानन्दसन्दोहं दायकः रघुनायकः ।॥२७८।। 
[किकरीन्‌ पुरारावैः मुग्धस्त्रीमुखमासतेः । 
वीणा भृदद्धः सन्नादयेः बादितेलंलनागणेः ।।२७६॥। 


सवप्रकारके भ्ुगार से विभूषित, सभी. नायकोंके भी नायक 
भ्रानन्दकन्द सन्दोह प्रदायक श्ची रघुनायक [कणी नूपुरादि के मधुर स्वर 
तथा मुग्धा स्त्रियों केमुख से निकले हृए मधुर वचनों से एवं वीणा 
मुदद्धादि सुन्दर बाजों से ललना गणों हारा सुसेवित है ।।२७८-७६॥। 


श्री चित्रकूट-महात्म्ये-- | 
संख्याता ऋषिभिश्च व ध्येयास्तरयंत्र वेदभिः । 
ऋषोनेतान्‌ नमस्कृत्य चिन्तयेन्‌ मण्डलं पुनः ।।२८०।। 
मण्डलं निमितं तत्र॒ योजनानेक विस्त्रतम्‌ । 
ग्रखण्ड वतुलाकार पावर शशि सन्निभम्‌ ।२८१। 
मध्येहि मण्डले तत्र सखिभिः सहितो हरिः । 
गीत नृत्य समायुक्तं रासं कृत्वा मनोहरम्‌ ।२८२। 
स्वकौोयाभिः सखौभिश्च क्रोडते रघुनन्दनः । 
यत्र सन्निहितो नित्यं राघवेन्द्र रघूटहुः ।।२८३।। 
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(9. [~ 
्रसंख्य ऋषियों हारा ध्येय उस श्रतरवेद के हन ऋषिणो > 

रके तव रास मण्डल का ध्यान धरे, श्रनैक योजन विरतार ५ 

रास सण्डल निर्माण करके, । जो पिमा के चन्द्रमा (५ भाति गोलोक 

है, रवण्ड है, उसके मध्यमे ५५4 के साथश्री हरि गीतनृत्य क म 

नोहर रास किये । जिस । चतक कै इस व रास एण्डल में श्रपतौ 

स्वक था जाकी जी कौ श्रश स्वरूपा उन स्‌'य के साथ श्री राघवेश 

रध नाथ जी नित्य हौ विरजे हृए ह प्रौर केलि क्रोड़ाकरतेहै। 

।। २८०-२८ ३। 


प्रणाम क 


ब्रह्माण्ड पुराणे ४ 
स्मरस्य मागं चरितोरि सम्मुखे- 
विजेतुमेतत्‌ सकलं सुसाधनम्‌ । 
कमारराजस्य तु रासमण्डले सुखं- 
सलेभे स्थिर सावभौमः ।॥२८४।। 
स्वयन्तु ष्पद्धारहत्‌ तीथं ते- 
कथं परन्तु श्यु गार शताश्रयः स्वतः। 
न चेन्तदाकार विमोहिता कथ- 
दिवौकसामोौरस कन्यका इमाः ।२८९५।। 
राजकुमार श्रीराम कामदेव का रास्तादेख रहै थे, उसको जीतने 
के सभो साधनो मे सूत्म्पन्च थे, परन्तु कामदेव कौ एक न चली श्रतः उस 
रास“.ण्डल मे सड सुखो का सावभोम सम्‌ाट सुख प्रभृको प्राप्त हृश्रा। 
।॥२८४॥। जो सभीश्यगारों केहूद्यको भीहूरणकरने वाले हतथा 5 
सकड़ं श्ट गार रस जिनका स्वयं श्राश्चय लेते है उनको देखकर देवाद्खन्रो 
कौ कन्याय इन पर विमोहित हो जयं तो कु भो श्राश्चयं नहीं 
है ।।२८५।। 
।। इति भ्रौरामरासपरत्व वर्णनम्‌ । 
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ग्रथ श्रीरामनामप्रतापेन श्रीरामपरत्वम्‌ 


श्रोहनुमन्नारके | 
कल वारणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां- 
पाथेयं यन्पुमृक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य । 
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचस्तं जीवनं सज्जनानां 


लीजं धमंद्रुमस्य च प्रभवतु भवनां भूतये रामनाम ।\१॥ 
जो समस्त कल्याणो का निधान है, कलिमल को मंथन करने वाला 

है, पावनो मे भो परम पावनहै, परम पद मोक्ष मागं पर प्रस्थान करने 
वालोंको शोघ्र मोक्ष प्राप्त कराने वाला पाथेय है .बह खर्चा राह खर्च है । 
कविजनोको वारणोका एक मात्र विश्नाम स्थान है, जो सन्जनोका 
जौवन धन है, जो धमं रूपी कल्पवृक्ष का वीज है बह श्रीराम का नाम 
श्राप सभी के विभूति को बढ़ने वालाहो ।॥\१।॥ ` 

मुक्ति स्त्रीकशंपूरौ सुनि हदय दयः पक्ष्नतत्‌ तीरभभूमि- 

संसार पार सिधोः कलिकलुषमयः स्तोम सोमाकं बिम्बे । 

उद्गम्यः घन्यः पुरारणः द्ुमललित दले लोचने च श्रुतीनां 

कामं रामेत्िवणेः शमिह कलपतां सन्ततं सज्जनानाम्‌ ।।२।1 

जो मुक्ति रूपी स्त्रीके दोनों कानों के कणंफूल है, जो सुनि जनों 

के बाह्य श्रम्यस्तर दोनोंहूदयदहैः जो प्रेम पक्षी कीतीर भूमिहै, जो 
संसार समुद्र से पार करने वलिरहै, जो कलिकालके पाप का विनाश 
करने वाले है, जो महान श्रन्धकार में सुर्य-चन्दर के समान प्रकाश देने वाले 
है, धन्य धन्य बनाने वाले पुण्यवक्ष के उगते हए दो सुन्दर पत्तेहै' जो 
श्रुतियों के दो नेत्रै देसे "राम" नामके दो श्रक्षर कल्याण चाहने वाले 
सज्ज्नों का सदेव कल्याण करे ।\२।। 
श्रो हुनुमत्प्रहुस्तखण्डे श्रीहनुमद्वाक्यम्‌-- 

रेफो व्यञ्जन राज तडिवदाकारः प्रकणं स्वरे- 

स्व॑तस्यापि मकार विष्फुरतिते वणक्षिरमादिमः। 
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येश भूयो निगद्यते रघुकुलालङर हीराङ._ रो- 

देवः क्षोरणौसुता पयोधरतटी श्यृगार हारो हरिः ॥।३।। 
सुन्द री-तन्त्रे- 

लिपि संख्या विभागोऽयं पञ्चाशत्‌ वर्ण॑रूपकः । 

पब तड व्यञ्जन ज्ञेयं स्वरः पश्चात्‌ प्रकीतितः ।४।। 

मकारस्य त्रयं रूपं बिन्दु नादार्घमाच्निकम्‌ । 

विसं स्थिति रः प्रोक्तः रवशानां तु द्यम्‌ हयम्‌ ।।५।। 

लिपिको संख्याका विभाग पचास श्रक्षरोंका बताया गया | 


भरक्षरो मे पहले व्यजन बोला जाता है पीछे स्वर कहा जाता है । मकार 
के तीन रूप है, बिन्दु-नाद तथा श्रं मात्रा । रकार की स्थिति विसगं-रेफ 


ये दो प्रकारे), 
श्रोहनुमान्‌ नारके- 
ग्राद्योन्तस्थोप्यनन्तो दिशति फलमसावद्वितीयं द्वितीयं- 
तातीयौकः पवः प्रकृतिरपिवले नापवरभं प्रसूते । 
तूयश्चातुयंभाजा दिशति च चतुरः शरोत्रपन्थानुमर्थान्‌- 
रामस्त्वन्नासवणंः जगति कतिपयं कौतुकं तन्वते नः ।।६।। 
जिसका आदि श्रक्षर श्रन्तस्थ होते हए भौ श्रनन्त फल देने वाला 
रकार है, उसके साथ इसरा श्राकार' भी श्रह्वितीय स्वरूप ही हैँ । उसके 
बिना किसी श्रक्षरका उच्चारण हीटठीकसे नहींहोता। तीसरा “मः 
परक्षर प्रकृति का विजय करके श्रपवगं मोक्ष को प्रकट करता है ्रौर 
चौथा श्रक्षर कान केद्वारा हृदय में जाते समय श्रनेकों श्र्थो को प्रकट 
करनेमेपरम चतुरह ।हि:ःराम। न जाने श्रापका नाम इस संसारे 
क्या-क्या कौतुक नहीं दिखाता है ? ।\६॥ 
यं शवाः सधरुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनो- 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कतंति नैयायिकाः । 
ग्रहुन्नित्यथ जंनशासनरताः क्मंति मीमांसकाः 
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं रामस्तुसर्वेश्वरः 
त्रलोक्यनाथो हरिः ।॥७।। 


56 | [ श्रीराम परत्वम्‌ 


^ ` , "„ वयति 


ग शेव भक्त शिव" कहकर उप ह 
भतत टु तथा वोदानुयाौ जिसे ५ ५4 १५ लोग 
॥ करते में श्रतिशय पदु नयायिक गरा जिसकौ ५ ६५ ए एवं 
तकासन के श्रनुसार ५१५ वाले ५. "हुन" कहत ६ £ । 
लो सावालिसन्त जिसको कम कहते 2, बही सर्वेश्वर प्रभ श्री र 
सबके मनवांछित फल सदव परिपुणं करें ॥।७।! (५ 


्हारामायणे-सगं ५२ श्लोक ६७, ६८ तथा १०१- 
्ेदे व्याकरणे चेव ये च वर्णाः स्वराः स्मरताः । 
रासनाभ्नेय ते जाता सर्वेःवे नात्र संशयः । ।८॥। 
रकारोमूध्ति संचारस्त्रिक्‌ट्याकार उच्यते । 
सकारोऽधरयोमध्ये लोमे लोमे प्रतिष्ठितः ।। ६।। 
निव्णं रामनामेदं केवलं च स्वराधिपम्‌ । 
मुकुटः छत्रं सवेषां मकरो रेफ व्यञ्जनम्‌ ॥ १०॥। 
वैद तथा व्याकरण मे जितने वशं स्वर तथा व्यञ्जन कहे गये ् 
बे सभो धरीराम नाम से हौ उत्पन्न ह । इसमें कुच भी संशय नहीं है ॥।5॥। 
रकार का संचार उध्वं भागमेंरेफस्पमेंहोताहै। ्रकार' का त्रिकुटी 
ने स्थान कहा गथा है । मकार दानो श्रोठों के मध्यमे विराजता है ।ये 
सब वर्णो का समुच्चय श्री राम नाम रोम-रोम मेंप्रतिष्ठित है ।९॥ 
धरोराम नाम का एक निवेणं भेद श्री शकर जी समते हँ कि यह्‌ 
श्रीराम नाम वरत्मिक नहीं है, निवंणं है । यह तो सभी स्वरों का समाट 
्रधीश्वर है । सभौ स्वर व्यञ्जनों के श्रक्षर वणं इसके श्रधीन हैँ । ्रतएव 
मकार समी श्रक्षरों के शिर पर मुकुट रूप भ्रनुस्वार होकर विराजताहे। 
तथा रकार रेफ होकर छत्र रूप से विराजता हे ।१०॥।। 
वद मनुस्मतौ-- 
यन्नाम संगं वशाद्िवरगो - | 
नष्टस्वरौ मूरध्निगतो स्वराणाम्‌ । 
तद्राम पादौ हदय निधाय 
देही कथं नोध्वंगति प्रयाति ॥११॥। ध 
जिनके नाम का संस्मं पाकरस्वरकेनष्टहो जाने तथा भ्राधं ` 
रक्षरहोजानेपरभीरश्रौरम सभी श्रक्षरोंके ऊपर जाकर रेफ तथा 


५1 


धको 
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विन्द ध्रनुस्वार बन कर विराजते हँ । उनश्नरी रामचन््रजीके श्री युगल ' 4 
चरश कमलो को हदय मे धारण करले तो यह्‌ श्रात्मा उध्वं गति को 4 
प्राप्त क्यो नहीं कर सकता हें ? ।।११।। ४: 
श्रोराम रहस्थोपनिषदि-घ्रीहनुमदाकष्यम्‌- 
कि सन्त्रवेहुभि विनश्वरफले रायाससाध्यवु था- 
किचिल्लोभवितानमान्न विफलं संसार दुःखावहैः । 
एकः सन्नपिसवेमन्त्र फलदो लोभादि दोषोभ्भितः ¦ 
श्रीरामः शरणंममेति सततं मन्त्रोऽयमष्टाक्षरः ।। १२ १ 
महान परिश्चम कर के सिद्ध किये गये बहुत से मन्त्र एकाध क्षुद्र 
एवं विनाश हो जाने वाले कुछ ही दिन टिकने बाले क्षिक सुख देने वाले 
हे उनकी साधनासेक्यालाभ? जो किञ्चित्‌ लोभ मात्र दिखाकर श्रन्त 
मे केवल संसारके दुःखो मेही फसातेहैं। सन्त्र तो श्रीराम मंत्र ही हे। 
जो अकेला हौ सभौ मन्बों के फलों को देने मे परम समर्थं हें तथा लोभ 
लालच के दुगु रगा से परे है, श्रतः “श्रीरामः शरणं मम'' इसी श्रष्टाक्षर 
शोराम सन्त्र का निरन्तर जप करते रहना हौ उचित है ।॥१२।। | 
धोहनुमत्प्रहुस्तखण्डे-- 1 | 
श्राङृष्टिः सुखेसस्पदां सुनहतापरच्चाटनं चांहसा- 
भ्राचाण्डालंमसूकलोक सुलभं वश्यं च मुवितस्त्रियः 
नो दीक्षान च दश्षिणान च पुरश्चयातनागीक्षते- 


सन्नोऽयं रसनस्पूगेव फलति श्री रामनाम त्सकम्‌ ।। १३॥ 
जो सुख सम्पत्ति को प्राकर करता है, सहा-महान्‌ पाणो का 

उच्चाटन करने वालादैः मुवितिस्त्री को वशीभूत करने वालाहै, जो 
एक मूक को छोड कर चाण्डाल पयंन्त , समी मनुष्यों को सुलभ है । जो 
दीक्ना-दक्लिणा-पुरश्चरणादि साधनोंकीजराभी श्रचेश्षा नहीं रखता है, 
यह श्रीराम नाम दिव्य मन्त्र तोजीभके श्रग्र भाग का स्पशं करते ही 
केवल उच्चारग मात्र करनेसेही सम्पूणं फल प्रदान करता है ।।१३॥। 
वद्धमनुस्मृतौ - 

सप्तकोटि सहामन्त्राश्चित्त विभान्तं कारकाः । 

एक एव परोमन्त्रः राम इत्यक्षर हयम्‌ \\ १४।। 
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कृष्णेति वासुदेवेति सन्तिनामान्यनेकशः । 
तेभ्यो रामेति मन्नाम प्राहूवेदाः परं मुने । १५।। 
रामनाम्नः परं किञ्चित्‌ न तु वेदेस्मृतावपि । 
संहितासु पुराणेषु नैव तन्त्रेषु विद्यते ।१६॥। 
नास्नो रामस्य ये तत्वं परं प्राहुः कुबुद्धयः । 
राक्षसास्ते विजानीयाः त्रजेर्युनरकं ध्र वम्‌ ।। १७॥ 
| चित्त मे भ्रान्ति पदा करने वलि श्रन्यान्य देवताश्रों के सात करोड 
मन्त्र हे । परन्तु उन सब में परात्पर मन्त्रतो केवल "राम ही दो श्रक्षर 
वाला सन्रहै ।१४॥ हे मुनि ! कृष्णा वासुदेव श्रादि हमारे श्रनेकानेक 
नाम हे, परन्तु वेदों मे उन सबसे श्रेष्ठ परात्पर नाम "रामः नाम ही कहा 
है ।\१५॥ श्रीराम नाम से परमोत्तमन वेदमेंहै, न स्म॒त्तियो मेहे, न 
संहिताभ्रो मे, न पुराणों मेतथा न किसी तन्त्रमेंही है ॥१६। श्रीराम 
नाम से ५ रेष्ठ कोई तत्व है ठेसा जो श्रज्ञानी दुबु द्धि कोई कहते है तो 
वे राक्षस है एेसा ही समभना चाहिए, रेसे लोगों को नरक में जाना 
पडता हे ।।१७।। | 
श्रोहुनुमाल्नाटके- 
ये मज्जन्ति निमज्जयन्ति च परान्‌ ते प्रस्तराः दुस्तराः 
वार्धो वारि तरन्ति वानरभटान्सन्तारयन्तेऽपि च । 
नोते प्रावगुखणान वारिधिगुखा नो वानराणां गुरा- 
श्रीसहाशरथी प्रताष सहमा श्रेयः समुज्जृम्भते ।१८।। 
जो स्वयंपानौमेंडबजते हैः जो दसरोंको भी इवाते हीरहै, 
जो श्रत्यन्त दुःखसे भी तेराये नहीं जा सक्ते है, एसे पत्थर भी-समुद्र के 
जल पर तरते हैँ तथा वानरी सेनाकै वीरोंको तारतेहैःये नतो पत्थरों 
कागुणहैः न समुद्रकातथा नवानरोंका ही गुणहै, यह तो श्रीमान्‌ 
दशरथ राजकुमार भगवान्‌ श्रीराम के प्रताप कौीहौ महिमा कल्यारण- 
स्वरूप होकर फहूरा रहौ है ।१८।। 
वृहत्‌ हनुमन्नाटके-- 
इदं शरीरं शततन्धिजजंरं पतत्यवश्यं परिणाम दुवेहम्‌ । 
किमौषधं पच त्रंसि मूढ दुमते निरामयं रामरसायनं पिव ।।१९॥ 
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यह शरीर सेकडों टुकड़ों से जोड़ा हृश्रा जजंरकाय हो गयाहै, जौ 


भ्रवश्यमेव गिर जायेगा श्रौर जिसका परिणाम भी दुःखकूप हीहै, है मखं | 
उसको रक्षा के लिए तू कया श्रौषध पचताहै ? तू तो सदैव स्वच्छ रोगरहित 
रखने वाले श्रीराम नाम रसायन का पान कर ।१९।। 
श्रगस्त्य संहितायाम्‌-- 
श्रीरामनामाऽखिल मन््रवीजं संजीवनं चेदृहूदि सन्निविष्टम्‌ । 
हलाहलं वा प्रलयानलं वा मरत्योुखंवा विशतां कुतोभिः ॥ २०॥ 
श्रीराम नाम सम्पुणं मन्त्रों का बीज है । इस संजीवन व्टीका 
यदि हृदय में प्रवेश हो जाय तो फिर हलाहल विष से, प्रलय की श्रग्नि से 
तथा मृत्यु के मुख में प्रवेश करने से भौ क्या भय हो सकता है ? ।२०॥ 
श्रो नृसिहपुराणे-- 
शरोरामनाम जपतां +तोभयं सवतापशमनेक भेषजम्‌ । 
पश्य तात ममगान्र सन्निधो पावकोऽपिसलिलायतेऽधुना ।\२१।। 
शरी प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा-- 
श्रीराम नाम जपने बालों को भय कहां है ? सभी पाप संतापको 
शमन करने कौ जो एक मात्र श्रौषध है । हि पिताजी ! देखिये मेरे शरीर 
कौ ग्रोर देखिपे, श्रापके द्वारा जलाई हई यह श्रग्नि को ज्वालायें भौ चेरे 
लिये श्राज शोतल जल के लिडकाव जसी सुखद हो रहौ है ।।२९॥। 
काशीखण्डे- 
पेयं पेयं श्रवरपुटके श्रीरामनामाभिधानं-- 
ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्‌ ! 
जाप्यं जाप्यं भ्रकृति विकृतौ प्रारिनां कणंसूले- 
वीथ्यां वीथ्यां मटति जटिलो कोऽपि काशीनिवासी ।२२। 


कान रूपी प्यालि मेंभर कर पौनेयोग्य श्रीराम नाम का पान 
करो, पान करो । भनमें निरन्तर तारक नह्यस्वर्प का ध्यान करो, 
ध्यान करो । शरोर जबसे विकतहो जाय, मरण काल सल्लिकट ही, 
उस समय प्राणियों के कानमे श्रीराम नाम का जप कराके सुनाइयेः 
काशी की गली गली में जटाधारी कोई काशौ निवासी (भगवान्‌ शंकर) 
यह कहते हए विचरण करते है ।।२२।। 
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क 


वाराहपुराणे ` 
देवाच्छंकरशावकेन निहतो म्लेच्छो जरा ज्जरो 


हारामेरण हतोऽस्मिभूमिपतितोजल्पस्तन्‌त्यवतवान 


तीर्णो गोष्पद वद्भवाणवमहोनाम्नाप्रभावातयुन- 
किं चित्रं यदि रामनापमरसिकास्ते यान्ति र।मास्प 
एक भ्रत्यन्त वु छखकोदवयोगसे एक भुश्रर बच्चे ने धके 

दिया जिससे उसने मरते समय श्रपने जाति स्वभावसे "हराम" ने मभ ञो 
मारा ठेसा कहते हए प्राण त्याग दिये । परन्तु उसके मुख से (६ शब्द 
ते मिले हए "राम" शब्द का उच्चाररण हो जाने से वह॒ इस महान दुस्तर 
भव सागर को गाय के सुरके गढेमें भरे हृए पानो को पारकरने मेंजेसे 
कुल भी परिभम नहीं होता वसे ही वह्‌ यवन भौ संसारसे तर गया, तब 
यदि कोड प्रम से श्रीराम नाम रटण करने वाले रसिकजन श्रीरामधाम 
की प्राप्ति करलं तो उसमें क्या श्राश्च्यं है ? ।।२३।। 
पश्चपुराणे-- 

रामेति वरहयमादरे सदास्मरन्मुक्तिभुपैति जन्तुः । 

कलोयुने कल्मषमानुषारामन्यत्रधमें खलु नाधिकारः ॥। २४।। 

राम रामेति रामेतिये वदन्ति च पापिनः, 


हृत्याकोटि सहसराच्य तानुद्धरति नान्यथा ॥२५॥। 

श्रीराम" इन दो श्रक्षरों का श्रादरयुवंक सदैव स्मरण करने से 
ही सभी जन्तु मात्र मोक्ष प्राप्त करतेहः कलिकाल के कलुषित हदय 
मनुष्यो को श्रन्य धर्मों के श्रनुष्ठान करने का श्रधिकार ही नहींहे। 
पापो मनुष्य भी यदि राम-राम-राम एेसौा रटण करते हतो हजारो 
हत्याश्रों के पाप से उनको श्रीराम नाम उद्धार करता है, इसमें कोई संशय 
नहीं है ।२४-२५।। 
ब्रह्माण्डपुरारे- | 

रामं भजन्ति मनुजा मनसा वचसाऽनिशम्‌ । 

श्रनायासेन संसारं तीर्त्वा यान्ति हरेः पदम्‌ ।२६।। 

तन-मन वचन से जो निरन्तर शरीराम का भजन करते हँ वे मचुष्य 
(4 ही संसार सागरको तरकर श्री हरिके धाम मे पहुच जाते 

।२६।। 
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मन्त्रसहोदधो-- 
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । 


विद्याबलं दैवबलं तदेव सोतापतेर्नामि यदा स्मरामि ।।२९॥ 


वही उत्तम लग्न है, वही श्रेष्ठ दिवस है, वही तारा तथा 
चन्द्रसाकाभी बल है, विद्याका बल तथा देवकपा का बल भौ उसी 
खमय प्राप्त हो जाता है निससमय मे श्रो सीतापति का स्मरण 


करत हु ।\२७।। 
श्रनन्त सखहितायाम्‌-- 
राभलनाम प्रभावेण स्वयम्भ्‌ः सृजते जगत्‌ । 
विभति सकलं दिष्णुः शिवः संहरते पुनः ।\२८।। 
श्रीरास नामके ्रभावसेही श्री ब्रह्मा जौ जगत्‌ को रचना करते 
है \ श्री विष्णु भेगवान्‌ सबकी रक्षा करतेहै, तथा श्री शिवजी पुनः 


इसका संहार करते ह ।।२८।। 
श्रतौ-ब्रह्माण्डानःससंख्यानां ब्रह्माविष्णु हरात्मनाम्‌ । 
उद्भवे प्रलये हेतु राम एव इति श्रुतिः ।।२६।। 
ब्ह्मा-विष्णु-शंकरादिकों द्वारा संचालित श्रसंख्य श्रनन्त कोटि 
ब्रह्माण्डों के उद्धवे तथा प्रलयकाक्ारण भरीरामही है, यहं श्रुति कहती 
है ।।२९।। 
पुलह संहितायाम्‌-- 
खवेदेदाश्चयतच्वाच्च सव॑लोकस्य काररणात्‌ । 
ईश्वर प्रतिधाद्यत्वात्‌ श्रखण्ड ब्रह्मवाचकः ।\३०।। 
वीजे यथा स्थितो वक्षः शाखापल्लव संयुतः । 
तथेत सवं वेदा हि रकारेषु व्यवस्थिताः ।\३१।। 
ग्रादावन्ते तथा मध्ये रकारेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
विश्वं चराचरं र्वं श्रवकाशेन नित्यशः ।१३२।। 
यथा करण्डे रतनानि गुप्तान्यन्यने दृश्यते । 
तटन्मन्त्राश्च वेदाश्च रकारेधु व्यवस्थिताः ।।२३।। 
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रकाराज्जायते स्वगेः श्रकारात्‌ मत्य॑संभवः | 

रसातलमकारेर वौजात्त्रेलोक्य संभवः ।।३४॥। 

राभेत्येकक्षर ब्रह्म कारणं प्रणवस्य च । 

तस्मात्‌ ब्रह्मा हरिः शंभुः योगिनः समुपासते ।।३५।। 

सभी वेदो का भ्राभ्रय होने से, सभी लोकों 

परत्रह्य श्वर का साक्षात्‌ प्रतिपादक होने से 
वाचक है ।॥३०।। बीज मे जसे शाखा पल्लव सहित वृक्ष रहता हँ उसी 
रकार सभो वेद (रकार मेप्रतिष्ठित है ।।३१॥ यह्‌ सम्पू विश्व श्रादि 
स्त तथा मध्य मे सचराचर प्राणियों सहित रकार मे एसे प्रतिष्ठित है 
जेते श्राकाश मे सब को स्थिति है ।।३२।। जेसे करंड (पेटी ) से गुप्त 
रत्न रखे हए श्रन्थ मनुष्यों को नहीं दीखते है, उसो प्रकार सभो मंत्रतथा 
सभी वेद रकार मे निवास करते हं ।॥३२३।। "रकार" से स्वभ, श्रकार से 
मृतयुभुवन एवं मकार से रसातल तथा बीज मंत्र से त्रिभुवन उत्पन्न होते 
है ।३४। “राम यह एकाक्षर ब्रह्म प्रणव (श्रोकार) कामी कारणा है, 
इसोलिपे ब्रह्मा-वि्ण्‌ सदाशिव तथा योगीजन इसी राम नाम को उपासना 
करते है ।।३५।। 
हारितस्सतौ- 

श्रीरामायनमो हछतत्‌ तारक ब्रह्य संज्ञकम्‌ । 

नाघ्नां विष्णोः सहुस्त्रारणां तुल्यमाहुः महामनुः ॥३६॥। 

“श्रो रामायनमः'' यह्‌ तारक ब्रह्म संज्ञक महामन्त्र विष्णु के हजारों 
नामो के बराबर है, एेसा महान्‌ मनु श्रादिने कहा है ।।३६।। 
महाशभु सहितायाम्‌-- | 

प्रणव केचिदाहूवं वोजं श्रेष्ठं तथा परे। 

तत्तु ते नामवराभ्यां सिद्धिमाप्नोति मे मतिः ।।२३६॥ 

रामेतिनाममात्रस्य प्रभावमतिदु्गेमम्‌ । 

मृगयन्ति च यद्र दाः कुतो मन्त्रस्य ते विभो । ॥२३७।। 

भरो शंकर जौ कहते है कि कोई प्रणव को श्रेष्ठ बताते है तो कोई 
बीनको परन्तु वह सब तो श्रापके नाम से उत्पन्न होते हे यह मेरौ निश्चया- 
सूक भावना है । मात्र राम" श्रापके इस नाम काही प्रभाव दुगम है । 


काकार होनेसेतथा 
राम नाम श्रखण्डब्रह्मका 
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जिसको वेद श्राज भी खोजते रहते ह! तब श्रापके मन्त्र की महिमा तो 
कहना ही क्या हैँ ? ।।३९€॥ मनुस्मृतिमे भी-- 

सप्तकोटि महामन्त्राश्चित्त विश्रमकारकाः। 

एक एव परोमन्त्रः राम इत्यक्षर दयम्‌ ।३८।। 

श्रन्य देवताश्रो के चित्त मे विश्चम उत्पन्न करने वाले सात करोड 
मन्त्र है परन्तु उनम परात्पर मन्त्रतो "राम" इन दोगश्रक्षरों काही 
है ।\३८।। 
श्रौ शुक संहितायाम्‌ 

रामस्थाति प्रियं नाम रामेत्येव सनातनम्‌ । 

राच्निदिव गुरणाग्रेषु भाति वन्दावने स्थितः ।।३९।। 

प्रकारो वासुदेवश्च मकारश्च महेश्चरः। 

श्रकारश्च स्वयम्भूः स्यात्‌ रेफोरामस्तु निगुंरः ।।४०।। 

श्रीराम का नित्य सनातन प्यारा नाम "रामः इतनाहीदहै। जो 
रात दिन सम्पुरणं गुणोका श्रग्रगण्य बन कर वृन्दावन में प्रकाशित हो 
रहा है ।।३&€।। श्रकार वासुदेवे, भकार शंकरहै, दूसरा श्रकार ब्रह्महै 
तथा रेफ चरिगुरखातीत स्वयं प्रम्‌ श्रीराम है ।४०।। 
श्रगस्त्य संहितायाम्‌ 

दीर्वाकारयुतो रेफो रःमश्चिद्‌ ब्रह्मकाररम्‌ । 

मस्तु चज्जोवशकंतीनां कारणं जानको स्वयम्‌ ।।४१।। 

रकारो रामचन्द्रश्च चिन्मयानन्द विग्रहः । 

अकारो जानकौ चेव सकारो लक्ष्टरणः स्वराट्‌ ।४२।। 

दीधे श्राकार सहित रेफ "रा श्रीराम जो सच्चिद्‌ ब्रह्य का 
कारसदहै तथा 'समकार' चतन्य जीवों की शक्तिपरेरक सबका कारर श्री 


जानकी जी हें । रकार सच्चिदानन्दमय प्रभु श्रीरामचन्द्रहै, श्रकारश्नी 
जानको जीद तथा (मकारः सभी जीवों के स्वराट्‌ श्री लक्ष्मरंजी 


हं ॥\४२।। 


"नदर 
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दवितीय प्रकरणम्‌ 


प्रर्थकतु : मद्धलाचरणम्‌ 
नित्यं नौमि परेश रासरमणं माधुर्यलीलापर- 
रूपं राशि गुणाकरं सुखकरं लावण्य शोभावरम । 
सौम्दयं॑बरशेष चैव सततं विहरम्त सरयूतटे- 
सोतासद्धरसादि मोदकरणं श्रीस्तु सर्वेश्वरस्‌ ।।१॥। 


तै नित्य परात्पर परमेश सभे रमण करने वाले श्रीराम को 
तमस्कार करता हं । जो माधुयलोला पारायण है, रूप-गुर-घुख तथा 
लाबण्य के धाम हे, तथा शोभा-सोन्दयं सें सवं शरेष्ठ है । जिन्होने वर-वेज्ञ 
धारण किया है श्रथवा जो भ्रशेष निस्सौम सौन्दयं को सीमा है । जो सदेव 
श्रौ सरघर तट पर भ्न सौताजौ के साथ प्रेमरस भरे श्रामोद-विनोद पूर्वक 
विहार करते रहते ह, एेसे भीमान्‌ सर्वेश्वर प्रभ श्रीराम को ` प्रणाम 
करता हू ।\१। 


ऋग्वेदे 
हौ सुपर्ण सयुजा सखायौ- 
समान वृक्षे पुरुषो निमग्नम्‌ । 
तयोरन्यः पिप्पलं खादन्‌ पश्यन्‌- 
श्रश्नन्‌ श्रन्योभिः चाकशीति ।१२॥ 
दशहस्ताद्खः लयोः दशपादयोः 
टो बाहू श्रात्मेव पञ्चावशकः ॥।३।। 
रामात्संजायते कामः कामाद्‌ विश्वं प्रजायते । 
तस्मात्‌धनुधरात्स्वे द्विभुजा सूलरूपिणः ।\४। 
नित्यो नित्यानां चेतनश्च तनानाम्‌- 
एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ ।१५।। 
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एक वृक्ष पर दो समान सखा साथ ही रहते हैँ । उनमें एक पीपल 
के फलो को ख।ता है तथा श्रन्थो को भी देवता हृश्रा प्रकाशित होता है। 
उसके दो हाथहैं। दक्हाथकौगश्रगुलीर्है, दशहीपगकीर्ह, यह श्राल्ना 
पच्चीस तत्व का श्राभ्रयहै। भ्रीरामसे ही काम उत्पन्न होताहै तथा. 
काम से हो विश्व उत्पन्न होताहै प्रतएव धनुषधारी श्रीरामके भ्रंश होने 
से सभौ भ्रपने मूल स्पमेद्विभुज हीदैँ। जो नित्यो में नित्य है, चेतनौ ` 
काचेतनहे, जो बहूतोमे एक है, सर्वश्रेष्ठ रहै, नाना प्रकारके कार्योका ` 
विधान करता है । बह परब्रह्म श्रीराम है ।।५।। । 


यश्चाण्डालोऽपि रामेति वाचं बदेत- 
तेन सह संवसेत्‌ तेन सह्‌ संवदेत्‌ संभुजीयात्‌ ।६।। 
जो चाण्डालमभी श्चीराम एेसी वाणी बोले भ्र्थात्‌ निरन्तरश्री 

राम नाम रटे, उसके साथ निवास करे, उसके साथ प्रेमसे वार्तालाप करे, 
उसके साथ एक पंक्ति में बठकर भोजन भौ करे भ्र्थात्‌ चाण्डालादिकोंके 
स्पशं संभाषरादिकों का दोष रानामानुरागी चाण्डालं के साथ नहीं 
लगता हे ।।६।। 
पद्यपुरारणे- 

विष्णोरेकक नामानि सवेवेदाधिक मतम्‌ । 

तस्मात्‌ कोटिगुरं पुण्यं रामनाम्नेव लभ्यते ।1७।। 


भगवान्‌ विष्णु के एक-एक नाम सभीवेदों से श्रधिक फलदेने 
वाले है, उनसे भी करोड़ों गुरणा श्रधिक फलश्रीराम नामसेही प्राप्त 
होता है ॥\€।। 


शिवसंहितायाम्‌- 
ब्रह्माण्डानासनन्तानामुद्भवः लय पालनम्‌ । 
ररकाराद्‌ भवेन्त्याहो कान्त तवेव का कथा ।\८॥। 
रकारादि प्रमेयाश्च महता विभुना गुरणा । 
उद्भवे प्रलये हेतुः सिन्धोरिव तरङ्धिता ।।&€॥। 
श्रकाराच्छवितका बद्धा मकाराज्जीव रूपकाः । 
श्रश्चाकाशे यथालीनाः उद्भवन्ति पुनः पुनः ।। १०।। 
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भरो पावती जी कहती है है कान्त | जन श्रन्त श्रसंस्य ब्रह्माण्ड 
रू उद्भव-प्रलय एवं पालन रर कारसेही होता है तव हमारी श्रापको 
बात हा षया है ।८॥ जेते समुद्र तरगों का कारणं है उसी प्रकाररकार को 
परवमय शक्ति तया उसके महान व्यापक गरुण ही उव्‌भव-पालन-प्रलय के 
कारश है ।\&।! श्रकार से शक्तियां बधी हई है, मकार से जीवन रूप 
ाच्छादिति है । जेसे श्राकाश में बादल उठते है तथा लीन होते रहते है, 
ठक वेसे हौ संसार श्रीराम नामका ही सेल है ।।१०॥। 
श्रथवंशाखायाम्‌-- 


ब्र्मण्डानामसर्धानां ब्रह्मविष्णु हृराट्मनाम्‌ । 

उद्भवे प्रलये हेतुः रास एव इति श्रुतिः ।।११॥। 

सष्ट स्थित्यन्त कराः ब्रह्मविष्गुमहेश्चराः । 

यस्याद्भुतान्च युक्तां शा रामस्येव विधीयते ।१२॥। 

सहलकोटयः सन्ति ब्रहणण्डातिर्थगृरध्वगाः । 

ब्रह्माण हरयो रद्राः तत्र तत्र व्यवस्थिताः ।। १३॥। 

योनि लिङ्गात्मकं विश्वं रामवीर्प्रतिष्टितम्‌ । 

रामबोज समृुड्‌भूत ब्रह्य सोमात्मकं जगत्‌ ।\ १४।। 

बरह्या-विष्ण्‌-शंक रारमक श्रसंख्य ब्रह्माण्डं के उत्पन्न-पालन-प्रलय के 

काररण एक भरौराम ही ह एेसा भरति का कथन है ॥१२॥ सृष्टि-स्थिति 
तथा प्रलयकत्ता ब्रह्मा-विष्णु-महैश्वर जिसकौ श्रद्भूत रचना है तथा जिसके 
श्रद्भुत श्रश से युक्त हँ वही श्रौराम है, एसा भ्रुति विधान करतौ हैँ ।\१३।। 
हनारो-क रोड ब्रह्माण्ड इस विश्व मे ऊपर-नीचे श्रगल-बगल सर्वत्र हँ । 
उन सभी ब्रह्याण्डा मे श्रीराम को शक्तिसे ही ब्रह्मा-विष्णु-शंकर कायं 
संचालन करदे हं ।१३।। सम्पुरं विश्न योनि तथा लग के द्वारा उत्पन्न 
होता है । उसने श्रीराम का वीयं ही प्रतिष्ठित है । श्रीराम रूपी बीज से 
ही ज्रह्या-चन्द्र-्रमृत श्रादि स्वरूपो मे जगत्‌ प्रकाशित हे ।१४॥ 
श्रो रामतापिन्याम्‌ -- 

यथव वटवौजस्थः प्राकृतश्च महाद्रुमः । 

तथेव रामबीजस्थं जगदेतत्‌ चराचरम्‌ ।।१५।। 
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जसे वट के छोटे से बीज में विशाल वृक्ष रहता है । देसेही ध; 

लोज मे सचराचर संसार रहता है ।१५॥ 9 
स्कदपुराणे-निर्वाणखण्डे-- - 
विष्णु संख्यां न पश्याभि तवरूपाननेकशः । (६ 
चतुरानन रुद्राश्च रामः सत्यपराक्रमः ।। १६।। ज 

। है भ्रभो! सत्यपराक्रम भीराम ! श्रापके श्रनेकानेक र्पो में हमा. ौ 
विष्णु-महैश्वर की संख्या कितनी है, उसकी इति मिति तो मेदेव ही 


नहीं रहा ह ।\ १६।। शिवसंहितायाम्‌-- 


नारायण सहस्राणि कृष्णायाः शतकोटयः \ 9 
कोटि कोट्यवताराश्च जाता रा्माघ्ि पकजात्‌ ।। १७॥ ध 
 ॥ इसका श्रथ श्रागे हो चुका है ।। तथा च धरुतौ- 4 
“एकस्तु रामस्थानुस्यृतं सामथ्यंरूप श्रासीत्‌ । 
¦ प्रन्येन त्रि्वोपक्रान्तत्वात्‌”' ।। १८॥ 
रसन्ते योगिनोनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रासपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते ।।१९॥ | 
एक ही श्रीराम के सामथ्यं स्वरूप यह समस्त संसार भरपुर हेै। 4 


श्रन्य सभौ त्रिगुखों से श्राक्रान्त होने से । “रमन्ते योगिनोऽनस्ते इसका 
भ्रथं पहले श्रा चुका है ॥।१८-१९॥। रः 


वा 


ग्रन्यत्रापि-- ४. 
लक्ष्मीनारायरणानाञ्च कोटयः सपुपासकाः । + 


कराङ्ग-लि नखोत्पन्ना नाराय दशाकृतः ॥२०॥ ष 
नी लक्ष्मीनारायण जी के करोड़ों उपासक्त तथा दकष भरकार क 
नारायण खूप हाय कौ श्रगुलियों के नखों से उत्पन्न हए है ।॥२०॥ 
पुलहं संहितायाम्‌-- 
नीजे यथा स्थितो वृक्ष शाखापल्लव संयुतः । 
तथेव स्वेवेदाश्च रकारेषु व्यवस्थिताः ॥२९।। 
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रका राज्जायते ब्रह्मा रकाराज्जायते हरिः । 
रकाराज्जायते शस्मुः रकारात्‌ सर्वशक्तयः ।\२२।। 
श्रादावन्ते तथा मध्ये रकारेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 

विश्वं चराचरं सवेमवकाशेन नित्यशः ॥२३।। 
रामेत्येकाक्षरं बीजं कारणं प्रणवस्य च । 


तस्माद्‌ ब्रह्मा हरिः शम्भुः योगिनः समुपासते ।२४।। 
इन श्लोकों के श्रथ पहले हो चुके हैं । 


वाराह पुराणे- | 

देवाच्छ करशावकेन निहतो म्लेच्छो जरा जजसे- 
हाराभेण हतोऽस्मि भूमि पतितो जल्पंस्तनुस्त्यक्तवान्‌ । 
तोरणे गोष्पद्‌ इव भवाशंवमहो नाम्नः प्रभावात्‌ पुनः- 


†क चित्रं यदि रामनामरसिकास्ते यान्ति रामास्पदम्‌ ।।२५।। 
इनका भी श्रथ भ्रागेहो चुका है । 


पद्यपुराणे- . 

रासेति बरद्ययमादरेण सदास्मरन्मुवितिमूपेति जन्तुः 

कलौयुगे कलमषमानुषाखामन्यत्र धर्मेखलुनाधिकारः ॥॥२६।। 
श्रीराम रामेति रामेति ये वदन्तीह पापिनः । 
हत्याकोटि सहस्तरस्तु तानुद्धरति नान्यथा ।\२७।। 

इनका अथं भीश्रनेहो चुकाहै। 

द्विजो वा राक्षसो वाऽपि पापिनो धार्सिकोऽपि वा । 

राम रामेति वचनात्‌ स मुक्तो भव बन्धनात्‌ ।।२८॥ 


ब्राह्मण हो श्रथवा राक्षस पापी हो श्रथवः पुण्यात्सा-धामिक, 
शरीराम-राम का उच्चारण करने से बह भवबन्धन से छट जाता है ॥(२८॥। 


ब्रह्माण्ड पुरारे-- 
रामं भजन्ति निपुणा मनसा वचसाऽपि च । 
श्रनायासेन संसारं तीस्व यान्ति हरेः पदम्‌ ।\२९।। 
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जो क्रीराम का मन तथा वचनसे भजन करनेमें निपुशा 
वे श्रनायास ही इस ससार-सागरको पार करप्रभु केधाम को चले 
जाते है ।\२६।। 
प्रनःत संहितायाम्‌-- 
रामनाम प्रभावेण स्वयम्भूः सृजते जगत्‌ । 
विभेति सकलं विष्णुः शिवः संहरते पनः ।॥।३०॥ 
तदी समूद्रयोभदः शुद्धोदलबरणोदकंः । 
तथा जीवेश्वरौ भिन्नौ विलक्षण गुणाम्वितेः ।३१।। 
श्लोक ३० को व्यास्या हौ चुकी है । नदी श्रौर समुद्रम जसे शुद्ध 
शरोर मोठे जल तथा लारे जल का भेद है, छोटे-बडे का भेद है उसी प्रकार 
जीव शरोर ईश्वर मे भी प्रश-श्रशीका विलक्षण, दिव्यगुख तथा मायामय 
गुणो का भेद है, जीव जीव हौ है । ईश्वर ईश्वर ही है यही तात्पयं है ।।२३१॥ 
भागवते-स्कधं ११ श्रध्याय ११ श्लोक ३-४-५। 
एकस्यव ममांशस्य जीवस्यैव महामते । 
न्धोऽस्याविद्ययानादिविचयया च तथेतरः ।।३२॥ 
श्रथ बद्धद्य युक्तस्य वैलक्षण्यं उदामि तै । 
विरुद्ध धनिखोस्तातं स्थितयोरेक धमि ॥३२॥४ 
विद्याविद्ये ममतनू विद्धयुद्धव शरीरिराम्‌ । 
बन्धमोक्षकरी प्राधे मायया से विर्निसिते ।।३४॥ 
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है महान्‌ बुद्धिमान्‌ । मेरे श्रंशमूत चेतन एक ही जीव का श्रविच्या 
के संसगं से बन्धन तथा विद्या के संसं से मोक्ष होता । प्रव सें वृद्ध श्रौर 
मक्त दोनी प्रकर के जीवों का विलक्षण सेद तुमसे कहता हं । विरुढधमं 
होते हृए भी परस्पर दोनों एक ही धम षर स्थिर हो जाते है । क्योंकि 
विद्या तथा श्रविद्या दोनों हमारी ही शक्तियां हें । भ्रविद्या बन्धने 
डालती है तथा विद्या मक्त करती है । वस्तुतः ये दोनों हौ मेरी मायासे 
विनिर्मित ह । तात्पयं यह है कि इस साया से सूक्त होना है तो मायापति 
मुक भगवान्‌ को पहचान कर शरण मे श्राजानेसे जीव कृताथं हो 
जाता है ।।३२-३४॥ इसोलिए कहा गयाहै कि- 
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तथा च-ध्राेमा द्विविधः । परमात्मा जौंवश्च । तत्र सर्वेश्वर सवेन्ञः 
परात्मा एक एव । जोवश्च प्रतिशरीरं भिन्नो विभ नित्यश्च तदुक्तम्‌- 


भ्रात्मादो प्रकारका है। एक तो परमात्मा तथा दूसरा जौव 
कहाता है । उसमे सर्वेश्वर प्रभु सवं है, जीव श्रज्ञ है । परमात्मा एक ही 
है । जोव प्रति शरीर मे भिन्न-भिन्न है । विभुहै तथा नित्थहै। जसा.किं 


भासद्‌भेगवतस्कध-११ श्रध्याय ११ श्लोक ६-७ । मे कहा है-- 
सुपरवितौ सदृशौ सखायोौ- 
यश्च्छयेतो कृतनोडौ च वृक्षे । 
एकस्तयोः खादति पिष्पलान्नमन्यो- 
निरन्नोऽपिवलेन भूयान्‌ ।।२५।। 
ग्रात्मानसन्यं स च वेद विद्रान्‌- 
पिप्पलादो न तु पिप्पलादः, 


योऽवि्यया युक्‌ स तु नित्य बद्धो- 
विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ।।३६९॥ 


शरीर रूपौ वृक्ष में हदय रूपौ धोंसला बना कर जीव रौर 
इश्वर दोनों निवास करते है । ये दोनों ही चेतन हं तथा कभी न बिच्छडने 
वाले सखा हैँ । इनका एक ही शरीर वृक्ष पर रहने का कारण लीलामात्र 
हौ है । इतनी समानता होने परमभी हन दोनों नेसे एक जोवात्मा इस 
शरीर-वृक्ष के फल, युख-दुःखो का भोग करता है परन्तु दूसरा ईश्वर 
इसका भोग न कर निलेप निविकार श्हता है । संसार के विषयादि सुखों 
का भोग न करने परमभी ईश्वर सान-एेश्वय-श्रानन्दादि सामथ्यं से 
युक्त रहता है तथा जीव से सवंप्रकारेरण बलवान बना रहता है ।३५।। 
दुसरी विलक्षणता यह है कि ईश्वर तो श्रपने वास्तविक स्वरूप को तथा 
जीव के सहित जगत को भी यथाथं रूप से जानता है जबकि जीवनतो 
श्रना ही वास्तविक रूप जानता है तथा न ईश्वर श्रौर जगत्‌ काही 
यथाथ रूप जान पाता है । इन दोनों में जीव तो श्रनादि.-्रविद्या के बन्धन 
मे बंधा हुश्रा नित्यबद्ध है तथा ईश्वर विद्यामय होने से नित्यमुक्त है।।२३६॥ 
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एवं गीदः कमं गति विसर्गो घ्राणो } 
रसो चक्‌ स्पशः श्रुतिश्च । 
सङ्ल्प विज्ञानमथाभिमानः सूत्र ५ 
रजः सत्त्व तमो विकारः ।\३७।। 
यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोत- 
पटोयथातन्तु वितान सस्थः । 
स॒ एष संसार तरः पुराणः 
कर्मात्मिकः पुष्पफले ब्रूते ।\३८।। 
हेः श्रस्य वीजे शत म्‌लस्त्रिनालः 
पञ्चस्कधः पञ्चरसप्रसूतिः । 
दशेक शाखो दहि सुपणनीड- 
स्त्रिवल्कलो दहि फएलोऽकं प्रविष्टः ।।३९।। 
ग्रदन्ति चैकं फलमस्य भृध्रा- 
ग्राञेचरा एकमरण्यवास्छः । 
हंसा य एकं बहुरूपभिन्येर्मायामयंस्‌- | 
वेद ख वेद वेदम्‌ ।\४०।। | 
एवं गुरूपासनयैक भक्त्या-, - 
विद्याकुठारेण ` शितेन धीरः । 
विवृश्च्य जोवाशयसप्रमत्तः ` 
सम्पद्यचात्मानमथ त्यजास्जम्‌ ।\४९।। 
--श्रीमद्भागवत्‌-स्कध ११ श्रध्याय १२ श्लोक १९-२१-२४ । । 
इस प्रकार बोलना-काम करना-चलना-मलमूत्र त्यागना-सू घना 9 
रघ चालना-देखना-छना-सुनना-सङ्धुल्प-विकल्प करना-दिचार पुव 
सतभ्ना-श्रभिभान करना ये सत्व-रज-तम के सारे विकार व्यवहार 
सबका ताना-नानामेरी ही लीला है ।।३७।। जसे ताने बनेमे सूचा । | 
वस्य श्रोत-श्रोत है वसे हौ सम्पूणं विश्वभी उसी प्रभुमें श्रोत-प्रोतहै, ` 
परन्तु भेद यही है कि जेसे सूत के बिना वस्त्र का भ्रस्तित्व नहींहै, परन्ु 
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कछ ~ 


| हो पक्षी इस 


तौ वस्त्र के निना भी रह सकता है वेसे ही ईश्वर के 
र तहीं है, परन्तु परमात्मा तो बिना जगते भो त ती 


वाताय ही 


पञ्चभरूत ईस 


ह्य पञ्चरस है । एकादश इन्द्रियां इसकौ शाखाये है, नीद श्रौर ईश्वर 


पर खोता (घोसला) बनाकर निवास करते है । वात-कफ- 
त तीन प्रकार कौ इत वृक्ष की छलं हँ । बुख तथा दुःख दो प्रकारके 
त है । यह विशाल ससार धून सुय॑मण्डल पर्यन्त पहुंच गया है ।॥४०॥। 
उसमे एक गृह-संसार मे फसे हुए जीवात्मा तो इसके विषय~सुखो मे 
सक्त रहने के कारण गीध के समान हं । दुसरे परमहंस विख्यात सन्ते 
्रष्य वासी होकर परमात्मा का चिन्तन करते है, वे राजहंस के समान 
ह तथावेही यथार्थं ्रात्सयुख भोगते हं । हे उद्धव! मतो एकही ह 
परन्तु इत मायामय जगत्‌ मे श्रनेक रूपों से मे पूजनीय होता हू । इस रहस्य 
हो जो सन्त गुर की कृपा से जान लेता है वही वेद के यथाथं रहस्य को 
ज्ञातता है ।॥४०।। है उद्धव | तुममी गुरुदेव कौ उपासना हारा प्राप्त 
्ननन्थ भक्ति स्वरूप तन्न चोखी धारवाली कटहाडी लेकर धेयं तथा 
सावधान ते इव संसार वृक्ष को काट डालो, श्र्थात्‌ जीवात्मा को नष्ट 
करे बति श्रविद्या बन्धन को काट डालो, तथा भ्रात्मा के यथाथं स्वरूप 
लो प्राप्त क्र संसार को काटने वाली भावना-वृत्ति को भीत्याग दो। 
(्ियाराम मय सब जग जानी । करौं प्रणाम जोरि जुग पानी 11“ “मिं 
तवक सचराचर रूप स्वामी भगवन्त" भावे दृढ हो जाश्रो ॥४१।। 
भक्तिरस शस्त्रो मे जोव तथा ईश्वर का सम्मिलन हने पर परमधाम मे 
कता स्वल्प होता है इसका वंन श्री शिवसंहिता मे बताया है- 


द्िभुजौ द्विपदौ द्वि नेत्रे वक्त्रमेकन्तु मन्यतान्‌ । 
ग्रन्यथा कथनेन चैव वरस्यापि चिदात्मनि ।॥४२।। 


चिद्रूपं परमोदारं जीवेशयोः सनातनम्‌ । 
द्विभुजं मधुरं भत्वा कारणरूप मेव च ।॥४२। 
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1 
दोरदेण्ड चण्ड कोदण्ड शरश्चण्ड महाभुजम्‌ । 
कन्दपं कोटि लावण्यं रमणीयं मनोहरम्‌ ।।४४।। 


जीवात्मा भव-बन्धन से छूट कर जब भगवद्धाम में पहुंचता है त 
उसको श्रपने प्रभु के समानी दिभ्यरूप प्राप्त होतादहै, जोदो भुजा 
वाला, दो पांव वाला, दोनेत्र तथा एक सुखारविन्द वाला होता ह 
प्रन्थथा कथन से तो चिदात्मा परमात्मा के स्वरूप कामी श्रमित ज्ञातं 
हो सकता हे । जोव तथा ईश्वर का नित्य सनातन सच्चिदानन्द दह्िभन 
मधुर स्वरू्पहौहै, वही कारका भौ महा कारण है । श्रपनी प्रबल । 
प्रतापी भूजाश्रो मे प्रचण्ड कोदण्ड धारण किये हए महान्‌ भजा वाले प्रभ 
काकरोडो कामदेव सेभौ भ्रधिक रूप लावण्य सम्पन्न परम रमणीय 
मनोहर स्वरूप है 1 ४२-४४।। 


श्रोहतुमत्सहितायाम्‌- 3 
वे गन्धयुताश्चं व॒ मद विहवलते क्षणा „ 
रमरीय द्िभुजश्चं ब॒ जीवेश्वरश्च नित्यशः ॥।४५। “ ^ 
श्रात्मतुल्य गुरणोपेतान स्वरूपान्‌ पुरुषान्‌ वरान्‌ । 6 
श्यामलान्‌ सस्मितप्रखान्‌ सर्वामरखभूषितान्‌ ।४६॥ 
किशोरान्कमनीर्याश्च सवेविद्याविशारदान्‌ । 4 

स्वरूपं नित्यग्रामांश्च किरीट कुण्डलान्वितान्‌ ।।४९॥। 


नित्य धाम प्राप्त प्रभुके परिकर मुक्तात्मा सवंसुगन्ध सम्पन्च है 
प्रमरस मे विह्वल नेत्र वाले है, रमरणीय है, द्विभुज हैँ । ईश्वर प्राप्ति करते 
पर नित्य हो उनके समान दिव्यगुणों से सम्पन्न हो गये । एेसे्रष्ठ | 
पुरुष श्रषने नित्य स्वस्प को प्राप्त है, सभी श्यास सुन्दर प्रस हसमुखं 
है कमनीय है सभी श्रलङ्कारों से विमूषित है, किशोर श्रवस्था वालेहै 
सवं वि्याश्रों के विशेपन्न है, किरीट कुण्डल धारण कथि हए, एषे । 
नित्यघाम निवासियों का नित्य एकरस श्रखण्ड रहता है ॥1४५-४७। 


श्रन्यशास्त्रऽपि-- 4 
| + < क 
मायाबादमतांधकारमुषितः प्रज्ञोऽस्मि यस्मारहु- ॥ 
ब्रह्मास्मीति वचो मृहुवेदसिरे जीवत्वमुन्मत्तवत्‌ । 


1. 
४१ धः ने 
1, 
4 
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एेश्वथ्यं तव कुतर कुत्र विभूता सर्वंत्तता ते कृतः 
तन्मेरोरिव सपे हि भिदा जीव त्वया ब्रह्रः ।\४८॥। 


मायावाद के धनान्धक्रारतें भटकता हृध्रा'मेप्र्ञहं मेँ ही ब्रह्य | 
है एेसा उन्मत्त कौ भांति है जीव तु बारंबार षयों बोलताहै? क्या | 
तेरा एेश्वयं बह के समान है? तेरो सवज्ञता श्रोर ेश्वयं कहूं चला गया 
है? तेरो भरौर ब्रह्म की ससता कंसे हो सकती है? क्या सरसोंका एक 
दाना सुमेर पवेत के समान कहा जा सकता है ।।४८॥। 
परिच्छिन्नो जीव त्वमसि स खलु व्यापकमहो- 
त्वमेकत्रस्त्राता भवसि रूहि सर्वे सततम्‌ । 
सुखौ दुःखी त्वं रे क्षणिक स सुखी सवं समये- 
कथं सोऽहं वाक्यं वदसि वद लज्जां न कुरुषे ।(४९॥। 
तु तो परिच्छिन्न एक देशीय जीव है, वह्‌ तो सवव्यापक परमात्मा 
है । तुम एक जगह किसी की नास मात्र ही रक्षा कर सकते हो, बह तो 
स्त्र सदेव संरक्षर पराय हे । तुम तो कभो सुखी हो कभी दुखी हो, 
क्षणभेगुर सुखौ दीखते हो, बह तो सदेव सर्वत परमसुखं का सागर है । तब 
व्यथं हौ ठम्‌ ठ सोऽहं सोऽहं क्यों बोलते हो ? पेसा बोलनेमें क्या 
लज्जा भी नहीं रातौ है ? ।४९॥ 
येन व्याप्तमखण्डमण्डलमिदं ब्रह्माण्ड भाण्डादिक- 
रे रे सन्दसते त्वयाकथसिदं सोऽहं वचः कल्ण्यते । 
पश्य त्वं निजवेभवं सुहुदरे कत्वासलि निश्चला- 
प्राह {क मसकोदरे प्रविशति धो दिण्दन्तिनिः ।।५०॥। 
जिसके द्वारा यह प्रखण्ड ब्रह्माण्ड मण्डल व्याप्त है, रेरे मन्दबुद्धि 
मुखंराज | वह तुम ही हो, देखा यह्‌ सोऽहं सोऽहं मिथ्या वचन दयो कथन 
करता? हे मित्र! तुम एकाग्रचित्त पति विचार करके पहले वभवं का 
विचार करो कि-क्या एक मच्छर के पेट मरे मदोन्मत्त हौ प्रवेश कर 
सकता है ? श्र्थात्‌ तुम मच्छर के समानहो, क्या हाथी जसे महान्‌ प्रम्‌ 
का एेश्वय तुम दिला सकते हो ? ॥५०॥। 
वश्यत्वं कुत श्रागतः कथं रे संसारबन्धः क्रमः 
तत्त्वं तत्परि चिन्तय स्वहूद्ये शान्तस्य मार्भत्यज । 
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सोऽहं मा वद सेव्य सेवकतेया नित्यं भन भोपरभुः 
तेन स्यात्तव सदर्गात ध्रूबमधः पातो भवेदन्या ।(५१॥ 


हरच्छा यह तो बतादे किसे सवं समूट तुभ परमात्मा कौ 
पराधीन किसने बना लिया? श्रौर यह संसार बधनमे कंसे बंध गया? 
इसका विचचार कर । रे मूढ ! श्रान्त भूले भटके का मागं त्याग कर पर 
| तत्व परमात्मा का शान्त मनसे चिन्तवन कर तो तेराबेडा पारह 
येगा । सोऽहं सोऽहं बोलना छोड 2, सेवक-सेव्य भाव से दासोऽहं | 
दासोऽहं बोला कर । नित्य निरन्तर श्रौ प्रभु का भजन कर, सेवाकर॥॥ 
उसी से तेरी सद्गति होगी, नहीं तो निश्चय तेरा श्रधःपतन हो जायगा 
यह ठीक से समभ ले ।५१।। | 
ब्रं ताख्यमतं विहाय कटिति दं ते प्रवत्तोभव- 
स्वान्ते सम्प्रति व्यादिते यदि हरावेकान्तभक्तिस्तव । 
वाक्यं नाहति पञ्चरुचि विषयेऽयन्यत्र सबंत्र च- 
ज्ञात्वा वेष्णवतन््रशक्तिमखिलंनिर्णीयतां यड्‌ हितम्‌ ।५२॥ ` 
नाना योनिषुगभेवास विषयः इःलं महत्‌प्राप्यते- 
स्वर्गेवा नरके पुनःपुनरहौो जीवत्‌वया आाम्यते । 
सोऽहं ज्ञानमिदं श्रमस्तव भजत्वं पाद पद्यं प्रभोः | 
तस्याऽहं किल सेवकः समभवत्‌ अलोक्य नाथो यतः ।।५३॥ 
हे सखे ! श्रदं तवाद नाम का सिद्धान्त त्याग कर द्रंत भाव मेभ ॥ 
सेवक स्वामी सियनाहू” भावना दृढ़ कर भक्ति-मागं में प्रवृत्त हो जा । यदि 
तुम्हारे श्रन्तःकरण मेंश्रीहरि के चरशणारविन्दों की भक्ति जागृत ही जाय । 
तब एेसा वाक्य कभीन बोलेगणा.। श्रतः श्री वेष्णाव शास्त्र का तात्प | ४ 
भलि भांति विचार कर श्रपना कल्यारण किस मागं से होगा इसका नणय । 
कर ले ।॥५२।\ श्रनेक प्रकार की योनियों मे मटकना, गभे-जन्म-मृत्यु कौ 
महान्‌ वेदना भोगना, स्वग-नरक-मृत्यु-भुवन में बारंबार श्राना-जाना, 
परवश होकर सहने वाला जीवर ““सोऽहं-सोऽहं बोलता है बह केवल अम्‌ 
मात्रहीहै, तु तो प्रभु के पावन पाद-पश्यों का भजन कर, जो तीनों 4 


लोकों का नाथ है उसका सेवकं । यहो भावना देढकरले तो बेडा | 
पार हो जायगा ।५३।। ४ 
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न जायते च्रियते वा कदाचित्‌- 
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
भ्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।५४।। 
गोतोपनिषदि-श्रध्याय २ श्लोक २० । 


यह जोवात्मा न जन्मलेताहँन भरता, येन कभीन हृश्राहै 
न होता है, न होगा, यह तो श्रजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है । यह पुरातन 
है, शरोर के मर जाने पर भी यह मरता नहीं है ।५४।। 


महा रामायरे-सगे ५० श्लोक २१-२६ । 


श्रीरामं ये च हित्वा खलमति निरता ब्रह्मजीवं वदन्ति- 

ते सूढा नास्तिकास्ते शुभगुररहिता सवेबुद्धयातिरिक्ताः । 
पापिष्ठा धसेहीना गुरुजन विसुखा वेदशास्त्रे विरुढा- 

स्ते हित्वा गांगं रविकिरणजलं पान्तुभिच्छन्त्यतुप्ताः ।५५।। 
ये मर्त्या रामपादौ सुखध्रदविमलौ संविहायातेबन्धोः 

ते मूढा बोध हेतुं घुतपरिघटने वारिमन्थानयुक्ताः । 
योबह्यस्मोति नित्य वदन्ति हदि विना रामचन्द्रांधिषद्य- 
ते बुद्धयात्यक्तपोलास्तुरणएपरिनिचये शिधुमु्रं तरन्ति ।।५६।। 


श्री शिवजी कहते हँ कि हे पावती ! जो श्रीराम भक्ति का त्याग 
कर खलबुद्धि वाले मतवादियोंके चक्करमें पड़करजीव ही ब्रह्यहै, 
एेसा कहते हैँ वे मूढ है, नास्तिकैः शुभ गुरो से रहित है, धमे-कमं 
विहीन है, गुरुजनों से विमुख हैँ तथा वेद शास्त्रं के विख हैँ । वे गंगाजी के 
निमल जल का त्याग कर श्रोसकरण पीकर प्यास बुश्छाने की चाहना 
करने वाले हें ।\५५।। जो श्री रामचन्द्र जीके चररणारविन्दों का त्याग 
कर, दान दयालु श्रारति हरण प्रभुको छोड कर केवल रूखा-सुखा ज्ञान 
प्राप्ति के लिये परिश्रम करते रहते हैँ वे घी निकालने के लिये पानौ सथने 
वाले मखं के समान हें । जिनके हदयमे भरीरामजी के चरण कमल का 
निवसतोदहैहौी नहीं; केवल “श्रहु ब्रह्यास्मि-श्रहु ब्रह्मास्मि रटते रहते 
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है वे सुदृढ जहाज का परित्याग कर धासके बोभे पर दुस्तर महासागर 
पार करने वाले के समान बुद्धिहीन है ।५६।। 
ये केवलाद्रंत मतानुरक्ताः 
श्रीराममू्‌ति विमलां विहाय । 
ते स्वामरश्यां हरिदश्वम्‌तिम्‌ 
पश्यन्ति मूढाः प्रतिबिम्ब कुम्भे ।५७।। 


ये रामभव्ति सुविहायरम्याम्‌- 
ज्ञाने रताप्रतिदिनं परिविलिष्ट मागं । 
श्रारान्महेन््रसुरभि परिहुत्यमूर्खा- 
ग्रकं भजन्ति सुभगे सुख दुग्ध हेतोः ।५८॥। 
जो श्रीराम जी की निमेल मूतिकी श्राराधना त्याग कर केवल 
इद तमतवादमेश्रनुरक्तरहै, वे प्रत्यक्ष सुयेनारायस का दर्शनन करके 
घड़ के पानौ मे पडते हए सुयं के प्रतिबिम्ब को देखने की चेष्टा करने. 
वालो जसे बुद्धिहीन हैँ ॥।५७।। जो परम रमणीय श्रीराम भक्ति को व्याग 
कर श्रत्यन्त क्लेशमय ज्ञान के मागंमें प्रतिदिन भटकते रहते है, बवे धरें 
निवास करतो हुई कामधेनु का परित्याग कर श्राक्तं (मंदार) के पत्तोंको 
तोड़ कर इध पाने का प्रयत्न करने वाले जसे श्रज्लानो हैं ।।५८॥। 
त्यकत्वा श्रौरधुनन्दनं परतरं सदज्ञानरूयं तथा- 
ब्रह्मण्येव दन्ति ये सदसतोः पुरणं सदाकाशवत्‌ । 
ते वे तण्डुलहेतवे तुषमहौी निधन्ति इर्बुद्धयः- 
चित््वामूलमभुपाश्रयन्ति च दलं तं: सद्गुर्न कतः ।॥५९॥ 
कि बणयामि मले बहुभिः पुकारैः 
सौतापतेविगतज्ञान विशेष स्वस्‌ । 
ज्ञानं तदेव कुसुमं च यथा न भोग्यं- 
सत्यं वदामि च तदान सुखं च स्वप्ने ।१६०॥। 
जो परात्पर प्ररं ब्रह्म, सम्यक्‌ सदज्ञान स्वरूप, भी रघुनाथ जी का 
चररणाश्चय त्याग कर सत्‌-श्रसत्‌ से पुरं श्राकाशवत्‌ ब्रह्य का ज्ञान बताते 
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, वै चावल के लिए धान को छोड कर 
र समान है तथा वृक्ष की जड कार केवल मूसा-छिलका कटने वातत 


< कट कर पत्तों ते ^ 
बालों के समान दुबु दि है ।॥५९॥ = प कौ छाया मे प्राराम चाहने 


भ्रौ शिवजी कहते हैँ कि हे निर्मल ४ 
से कितना समभा ? इतना ही समभे म पावति | मेँ प्रनेकों प्रकार 


करौ जाने बिना जो कुं भी श्रन्य श्रेष्ठ तत्व जा 
के एल को पाने कौ इच्छा रखने वाले के सम 
नहीं पा सकता है, यह में सत्य-सत्य कहता हं ।।६०॥। 


॥ “इत्थं जीवेशय पुरुषः नित्यं बहु भेदाख्यः 
श्ररूप श्रभाव नित्य रूप प्रयोज्यम्‌ ।“ 


इस प्रकार जौवात्मा परमात्मा के स्वरूपका वरन शास्त्रों मे 
श्राताहै सो विचारना चाहिये । | 


ड 
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परस्वरूप वर्णनम्‌ 


प्रथवं शाखायाम्‌-- 
यस्यांशेनेव सजाता ब्रह्मा विष्ण महेश्वराः । 


ग्रपिजातो महाविष्णुयंस्य दिव्यांश एव च ।\६१॥। 
जिसके श्रंशांश से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरो का श्राविर्भावं हृश्रा हैतथा 
महाविष्णु भौ जिसके दिव्य श्रंशसे प्रकट हए है वे श्रीराम ही है ॥६१।। 
प्रथवेण-उत्तराधं भ्रुतिः-- 
कायं कारणयोः पर परमयुरुषोत्त- 
सस्यावरः रामो दाशरथिबभूव ।।६२।। 
कायं कारण से पर परम पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामहौ दशरथ नन्दन 
हए है ॥६२।। धरी रालोत्तर तापिन्याम्‌-- 
योह वै श्रीरामचन्द्रःस भगवान्‌ शरद तपरमानन्दात्‌माः 
यः परं भूर्भवः स्वः तस्मे वं नमो नमः ।६३। 
जो श्री रामचद््रजौ है वही श्रदरं तस्वरूय परमानन्द के श्रात्मा 
तथा स्वग-पुथूवो, पाताल का परसाश्य हैँ उनको बारम्बार नमस्कार 
है ।॥६३।। शरुत्याहः-- 
राम एव परं प्राहुः परमात्माभिधीयते । 
रामात्परंतरं नास्ति यत्किञ्दत्‌ स्थूल सूक्म उ ।॥६४।। 
ब्रह्माविष्णु शिवाः सर्वे इन्दराग्नि वरुणौ यसः 
सुयचन्द्रश्च खं भूमिरवकाशे व्यवस्थितम्‌ ।\६५।। 
दश हस्तङ्खः लयो दशपादादि- 
हौ बाह श्रात्मा वं पञ्च विशकः ।६६।। 
श्रीराम ही पर ब्रह्म कहे जाते है तथा बहौ परमात्मा के नाम से भी 
पहेचाने जाते देँ । रास से परात्पर स्थूल-सृक्ष्म-कारण भ्रत्य कु 
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किञ्चिन्मात्र भी नहीं है ६४ ब्रह्मा-विष्णु-शिव-इनद्र-चन्द्र-श्रग्ि-वरुश 
यम-सुय-पृथ्‌वौ-प्राकाश सब कुं उनके ही भ्राधार पर व्यवस्थित है 
॥६५}। दश हाथ को तथा दश पाव कौ श्रंगुलियां, दो भुजा वाला श्रात्मा 
पच्चौस तत्वों के श्रनदर व्यापक है ।।६६।। भ्रथर्वणे-- 


सीता रामौ तन्मयावच्र पृज्यौ- 
जातान्याभ्यां भुवनानि द्विसप्त । 
स्थितानि च प्रहूर्तान्येव तेषु- 3 
ततो रामो मानवो माययाधात्‌ ।६७।। 


श्रो सौताराम युगल प्रभु का यहां पूजन करना चाहिए, वयोंकि 
इन्हीं युगल धरमु से सभी भुवन उत्पन्न हए हैँ । उनके श्राधार पर हौ स्थिर 
है, भ्रन्तमेवे ही इसका संहार करते हें । श्रतएव श्रोराम माया-मनुष्य 
का रूप लिये हुए भौ जगत्‌ के विधाता हैँ ।\६७।। 


श्रोमद्‌ वाल्मोकि रामायणे- 
रामस्य पुरुषो लोके सत्यः धेः यशोगरुरः । 
समो न विद्यते कश्चित्‌ विशेषश्च कुतः पुनः ।६८ 7 
ग्राट्मानं सानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । ५ 
योऽहं यश्च यतश्चाहं भगर्वास्तद्‌ ब्रवीहि मे ।६६॥।।. 
सूयस्यापि भवेत्सूर्यो हछग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः । | 
त्रियःश्रीश्च भवेदग्रया कीर्त्याः कीतः क्षमा क्षमा ।।७०॥। 
देवतं दवतानाञ्च भूतानां भूत सत्तमः । . 
तस्य के ह्यगुरणाः देवि देशे वाप्यथवा वने ।\७१।। 
पृथिव्या सह॒ बदेह्या शिया च पुरुषषभः । ¦ 
क्षिप्रं तिसृभिरेताभिः सहरामोऽभिषेक्ष्यते ।\७२।। 

इनकी टीका पील देखे । 

वृद्ध मनुस्मृतौ-- 
ग्रंशभूतो विराट्‌ ब्रह्म विष्णुरुद्रास्तथापरे । 
ब्रह्मतेजो घनीभूतः वतते जानकोपतिः ।१७३।। 
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विराट ब्रह्म-विधि, हरि, हर इत्यादि सभी जिनके घ 
क शरंशभृत है बह शरी जानकी पति ह ।७३।। नौभूत ब्रह्मत 


श्री वशिष्ठ संहितायाम्‌-- 
परान्नाराथरणाच्येव कृष्णात्‌ परात्परादपि । 
यो वै परतमः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः स्वराट।। ७४।। 
यस्यानन्ताबतारश्च कलाचांश विभतयः । 
श्रावेशा विष्णु ब्रह्मशाः परब्रह्मस्वरूपं सः ।॥७१५॥ 


महारामायणे-- _ . 
येऽवतारा विभो्मृग्धे जायन्ते विश्वहेतवे । 


तेऽपि रामांधि चिन्हेभ्यः सम्भवन्ति पुनः पुनः ।1७ ६।। ¦ र 


सकें चांशकलाभताः शवितिबीयथंकलान्विताः 
रामचन्द्रघ्रयंशजाताः रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।७७॥। 


स्कधपुरारणे निर्वार खण्ड- 
विष्णोः संख्या न पश्याभि तथारुद्राननेकशः 


चतुराननस्य ब्रह्मणश्च रामः सत्यपराक्सा ॥७८॥। 
इनको टीका पीलेहो च॒कीहे। 


सुन्दरी तन्त्रे- श्री जानकी वाक्यं-जनकं प्रति- 


कृत्यमेतत्‌ जगत्सवं काथंकारररूपकम्‌ । 
दिभुजात्‌ राघवात्‌ नित्यात्‌ स्वंमतेत्परवतंते ।\७६॥ 
पूवं सिद्धच सिद्धार्थं रामचन्द्रांश विग्रहम्‌ । 
दिव्येन चक्षुषां पश्य प्रमाणं शाङ्करी पुरी ।।८०॥ 
स्वप्रकाशते नित्य रूपो रामौ माया दयात्मवान्‌ । 
इन्द्रनीलमणि स्निग्धः श्यामसुन्दर विग्रहः ।।८१।। 
द्विभुजं मधुरं स्निग्धं कृपापाङ्धः विमोक्षरणम्‌ । 

कंदप कोटि लावण्यं रमरणीमनो मोहनम्‌ ।\८२॥ 
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= 


= योऽसौ नित्यं सा राघवी तनुः । 
योनिरूपा तु या शवितः दिव्या सा मामश्रौ तनुः ॥॥८३।। 
दिव्याभरण संपन्नः दिव्यायुध समन्वितः । 
सवंशक्ति कलानाथः द्विभुजो रघुनन्दनः ।1 ८४।। 

ग्रह॒ शक्तिः शिवोरामः इति वेद प्रगीयते । 

साम्प्रतं पश्यतां विश्वं शिवः शवित द्रयात्मकः ।।८५।। 
ममलिद्धः धरा नार्थः पुरुषारामलिङ्खतः। 
भ्रावाभ्यां चिन्हितं विश्वं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ।८६।। 
योनि लिङ्धात्सकं विश्वं रामवी्े प्रतिष्ठितम्‌ । 
रामबौजसमुदुभूतं बहुशो मामकं जगत्‌ ।।८७।। 


नित्य द्विभुज श्रीराघवेन्द्र प्रभु के दवारा ही इस का्थ-कारण रूप 
सम्पू जगत को रचना हुई है, जो इस समय वतमान है । वह॒ सवं उन्हीं 
को लीला है ।॥७६।। श्री रामचन्द्र को भ्रंश रूप यह सब पूवं कालसेही 
सिद्ध है } सवघ्रकारेण पणं है । इसको दिव्य नेत्रो से देखो, इसका प्रमारण 
शंकर भगवान कौ काशोपुरी हैँ ।८०1) श्रीराम सदेव नित्य स्वयं 
प्रकाशित है, दया-माया से परिपुणं है । इन्द्र-नीलमशि के समान सु- 
चिक्केन श्याम सुन्दर विग्रह हैँ ।॥८१। दो भुजा वाले, सधु मनोहर, 
प्रमियों को स्नेहपूणं, कृपा से भरो हई प्रेम दुष्ट से देख रहे है । करोड 
कामदेव से भी श्रेष्ठ सौन्दयं लावण्य स्वरूप, श्रतएव ` रमणी जनों के 
मन को मोहित करने बाले ह ।।८२।। लिङ्धः रूप धारण करने बाले शिव 
श्री राघवकेशरीर सेह तथायोनिरूप धारी जो दिव्य शक्ति है वह 
मेरे शरीर से उत्पन्न है ।।८३।। दिग्यालंकार विभूषण धारण किये दिव्य 
शाङ्धः धनुष चापादि श्रायुध धारण किये हए सवं शक्ति तथा कलाश्रों के 
स्वामी श्रौ रधुनन्दनका द्विभुज स्वरूप परात्पर सू्पहै ॥८४।। श्री 
जानकी जो श्रौ जनक जीसे कहती है क्ि-हम ही शक्ति स्वरूपा है तथा 
श्रीराम ही शिव स्वरूप है, वेदों मे इसी प्रकार के गीत गाथे गये है । 
श्राप इस समय देखिये सम्पूणं विश्व शिव-शक्ति स्वरूप दीख रहा है ।८५।। 
मेरे चिन्ह को धारण करने बालौ नारियां है तथा रामके चिन्ह धारर 
करने वाले पुरुष सात्र ह । इस प्रकार हम दोनों के चिन्हो से ही सम्पुं 
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विश्व चिन्हित हो रहा है, यह बात में सत्य-सत्य कहती हं ।\८६।। योनि 
लिङ्कात्सक सम्पण विश्व श्रीराम के वीयसेही प्रतिष्ठित दहे। श्रीराम 
के वोज द्वारा मेरे संयोग सेये श्रनन्त प्रकार का जगत प्रत्यक प्रकाशित 


ही रहा है ।\८७।। 
शिवसंहितायाम्‌-श्रध्याय २ श्लोक &€-१२३-१४ । 

नान्यं रामात्परं तत्त्वं कोौशल्यानन्दवधंनात्‌ । 

जानकीवल्लभात्‌ काल त्रिषु देशेषु दश्यते ।1८८॥। 

रामनाम्ना समं नान्यद्‌ नाम विष्णोः शिवस्य च । 

ग्रन्येषां तु कथं नाम्नां सत्यं सत्यमिहोच्यते ।\८€।। 

रामनाम्ना शिवः काश्यां भूत्वापूतः शिवः स्वयम्‌ । 

तेन तारयते जीव राशीन्‌ काशौश्वरः सदा ।€०।। 
श्री हनुमान जी से महषि श्रगस्त्य जौ कहते है - 

श्रीराम से परात्पर श्रन्य कोई तत्व नहीं है । श्री कौशल्यानन्द- 

वधेन श्रौ जानकी वल्लभ रामसे श्रेष्ठ त्रिभुवन तीन काल मेंकहींभी 
कु नहीं दीखता है ।!55। श्रीराम नाम के समान श्री विष्णुश्रौर 
शंकरजीके नाम भी नहींहो सकते, तो श्रन्यदेवताश्रों के नाम मन्त्र 
श्रीराम के बराबर कंसेहो सकते है, यह मेँ सत्य सत्य कहता हूं ।।८€॥ 
श्रीराम नाम कीकृपासे ही भूतनाथ भगवान शंकर श्मशान वासौ होकर 
के भीकाशीमें परम पावन बनेहृएहैँ। इतना ही नहीं, इसी नामके 
प्रताप से काशीपति शंकर काली में मरने वाले श्रनन्त जीवोंको तारते 
रहते हँ 1९ ०॥। 

ग्रयोध्यापतिरेव स्यात्‌ पतीनां पतिरीश्वरः । 

श्रन्याषां मथुरादीनां रामांशाः पतयो यतः 1।&€ १।। 

द्विभृजो जानकीजानिः सदासवत्रशोभते । 

भवतेच्छातो भवेदेव वेकुण्ठेतु चतुभुजः ।।€२।। 

परा सा रूप लावण्या नित्यं द्िभुजमेवतत्‌ । 

परमं रससम्पन्नं ध्येयं ध्येयविदां सदा ।१&€३।। 

--शिव संहिता-श्रध्याय २ श्लोक १७-१९-२० । 
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ध ग्रयोध्याके पतिश्रीरामही है,जो पतिथौंके भी पति परमेश्वर 
हे! क्योकि भ्रत्य मथुरादिक मोक्षप्रव परियों के पति श्रीरामनजी के श्रश- 
सूत है, श्रतएव श्रौ जानकी नाथ रघुनाथ ही सदेव सर्वत्र सुशोभितहो 
रहै है \ भक्तो को भावना इच्छा पूणं करने के लिये वही प्रभ श्रीरामही 
वकुण्ठमे चतुभुज स्वरूपधारण करके विराजते हैं। श्री जानकी जी 
जो परात्परा रूप लावण्य सम्पन्ना प्रभु की प्राण वल्लभार्है, वैभी नित्य 
द्िभूज सपमे हौ विराजती ह । श्रतएव यही नित्य द्विभुज श्रीराम रूप 
हौ ध्यान के रहस्य को जानने वालों को भक्तजनों का परम ध्येय स्वरूप 
है ।\&२)। 

मत्स्य कमे किरि्नेको नार्यसिहोऽप्यनेकधा । 
वेकुण्ठोऽपि हयग्रीवो हरिर्वामनकेशवौ ।\&४।। 
यज्ञो नारायरणोधमंपुत्रो नरवरोऽपि सः । 
देवकोनन्दनः कृष्णो वासुदेवो बलोऽपि च ।\९१५।। 
पुश्निगर्भो मधुन्माथौ गोविन्दो साधवोऽपि च । 
स्वयं ज्योतिः परोनन्तः सकष इलापतिः € ६।। 
प्रदयुम्नोप्यनिरढश्च व्यूहासर्वेपि सवेदा । 
राम सहोपतिष्ठन्ते रामादेश व्यवस्थिताः ।\९७।। 
एतेरन्येश्चसंसेव्यो रामो नाम महेश्वरः । 
तेषामश्वयंदातच्वात्‌ म्‌लत्वाच्च निरीश्वर: ।\९८)। 

शिवसंहिता श्रध्याय २, श्लोक २४-२८। 


मत्स्य-क्मं-व राहू-नरासह तथा श्रनेक प्रकार के भगवत्‌ स्वरूप- 
वकुण्ठ-हयग्रीव-ह्‌ रि-वामन-केशव-यज्ञना रायरग--न रना राय -देवकोनन्दन 
श्रो कृष्ण-वासुदेव-बलराम-पष्णि-गभं-मधुसू दन-गो विन्द-माधव-संकषरण- 
नन्त, इलापति (पृथ) प्रय स्न-श्रनिरुद्धादिक व्यूहये सभौ सवदाही 
श्रीराम के श्रादेश का पालन करते हए श्रीराम के साथ परिकरसरूपसे 
विराजते है । इन सबके सहित श्रन्य सभी देव-देवियों सहित भराम ही 
महान्‌ ईश्वर के रूपमे सेवित होते है । इन सभी को एेश्वयं प्रदान करने 
वाले मूल पुरुप होने से श्रीराम निरीश्वर ह भ्र्थात्‌ उनका ईश्वर कोई 
नहीं वही सवेश्वर है ।।९ ४-९८ ।। 
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शिव संहिता,. प्रर श्लोक २९-२३०- 

इन्द्रनामा च द्राणां पतिः साक्षी गतिः प्रभुः । 
विष्ण स्वथं सविष्णूनां पतिवेदान्तकृद्‌ विभुः ।॥९६॥ 
ब्रह्मा स त्रह्मरांकर्ता प्रजापति पतिगंतिः । 

रुद्राणां स पतो रुद्रो रद्रकोटिनियामकः ।\१००।। 


 इन्द्रोमेसभीडइन्द्रोंके पति साक्षी परमगति प्रभु भरीराम ही महेचध 
है । विष्णु स्वरूपं मे वेदवेदान्त कर्ता व्यापक प्रभु महाविष्णु हं। 


प्रजापति बरह्माश्रों के कर्ता-धर्ता पति तथा एक मात्र गति महाब्रह्मा है 
उसी प्रकार करोडों खरो के नियामक द्रो के पति महारुद्र भी प्रमु भीराम 
ही है ।\९९-१००॥। 
चन्दरादित्य सहस्राणि रुद्रकोटि शतानि च । 
इन्द्रकोटि सहस्राणि विष्णु कोटि शतानि च ।१०१॥। 
ब्रह्य कोटि सहस्राणि दुर्गा कोटि शतानि च । 
" महा भरवकल्पानि कोटयबुंद शतानि च ।॥ १०२।। 
` श्रवतार सहस्राणि भक्त कोटि शतानि च । 
` गन्धर्वारणां सहस्राखि देव॒ कोटि शतानि च ।। १०३॥। 
= वेदाः पुराण शस्त्राणि तीथे कोटि शतानि च । 
` देव ब्रह्म महर्षीणां कोटि कोटि शतानि च ।।१०४॥ 
, सभयस्य निषेवन्ते सं श्रीरामहसीरितः ।॥। 


^. शिव संहिता श्रध्याय २ श्लोक ३१-२३४ । 


हजारों सुयं-चन्द्र-सौ करोड रद्र, हजारों इन्द्र, सकडों करोड विष्णु, 
हजारों ब्रह्मा-सकडों कोटि दुर्गा, महा भैरव श्रादि श्ररबों हजारों 
श्रवतार तथा कोटि-कोटि उन श्रवतारों के भक्त, सहस्रो गंधवे तथा श्ररबो 
देवगण, वेद-पुराण शास्त्र तथा करोड़ों करोड़ों तीथे, देव-ब्राह्यण-महषि 
रादि करोड़ों करोड़ों जिनकी निरन्तर सेवा करते है बह प्रभु श्रीराम इस्‌. 
नाम से वणित होते है, ज्ञात होते ह ।॥१०१-१०४ । र 
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यं वेदान्त विदो ब्रह्म वदन्ति ब्रह्म वादिनः। 
परमात्मेति च योगीद्धराः भक्तास्तु भगवानिति ॥१०५॥ 
यज्ञो विष्णुरिति स्पष्टमत्विजो वते बुधाः। 
स्वभावकालकमौदि शब्दवाच्यं तु हैतुकाः ॥१०६॥ 
भोगेनासो स्वतः. पर्णो दाता भगगरस्य च । 
स्वतोऽवाप्त  संमस्तद्धा रामकामवरग्रदः ।। १०७।। 
नारायण सहस्राणि कृष्णायाः शत कोटयः । | 
कोटि कोटयवताराश्च जाता रामांघ्ि पंकजात्‌ ।।१०८॥ 
--शिव संहिता, श्र ° २ श्लोक ३६-२८। 
वेदान्त तत्व फे जानने वाले ब्रह्यज्ञानी निसको (ब्रह्म कहते ह 
योगीन्र महात्मा जिसको परमात्मा कहते है, भक्त जन जिसको भगवान 
कहते ह, ऋत्विजगर “यज्ञो वं विष्णुः"'एेसा विदान स्पष्ट उद्घोष करते 
है । नेयायिक तक प्रधान तथा कमं शास्त्र की मीसांसा करने बाले जिसको 
काल-कम्‌-स्वभाव का प्रक ईश्वर कहते है, वही श्रीराम है । वह्‌ श्रपने 
भोगंश्वय से स्वतः परिपुरं श्राप्तकास सवेकाम है तथा श्रन्य उपयु क्त श्रपने 
ग्रंश कालाशों से भगवान्‌ कटै जाने सभी को उत्कृष्ट भग एेश्वयं प्रदान 
करने वाले महादानी दाता है, सभी को कामना पूतिका वर प्रदान करने 
वले भ्ीरामहीहै। हजारों नारायण तथा सकडों कोटि श्रीकृष्णादिक 
ग्रवतार उनके श्रीचरणों के चिन्ह से होते रहते है ।॥१०५-१०८।। 
श्रीमहारामायणे- ६ 
नारायरणादि :नासानि कोतितानि बहून्यपि । 
सम्यक्‌भगवतस्तेषां रामनाम प्रकाशकः ।\ १०९।। 
श्रीमच्चारायश्णीदिक्र बहुत नाम प्रभु के ह । भक्त जन उनका कौतन 
करते है परन्तु उन सब भगवन्नामों का प्रकाशक भ्रौराम नाम ही है ।\१०९॥) 
श्रीहुनुमन्नाटके-- 
तुणेनकशरं करेण दशधा संधानकाले शत- 
चापेऽभत्‌ सहस्र लक्षगमने कोरिश्च कोटिवधं । 
श्रन्तेखवं निखवं बाख विविधैः सीतापतिः शोभितः 


एतत्‌ बाणपराक्रमस्यमहिमा सत्पात्रदाने यथा ।१११०। 
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+ न्क -भक्ण््यम ह? 


भ्रब भ्नीरामके बार कौ महिमा वणेन करते हैँ-तुरीरमेएकही 
है, हाथ में श्राते-श्राते दश गुरा, संधान काल में सौ गुणा, धनुष पर श्राते- 
भ्राते हजार गुरणा, गमन-काल छृटने पर लक्ष गुरा तथा शत्रु के वधके 
समय कोटि गुरणा तेजस्वी हो जाता है । श्रन्तमेंश्रौर कुछ श्रावश्यता पड़ 
तो खवे-निखवं गुणा हो जाता है । भ्रौ सीतापति की भृजाश्रों में शोभित 


बार के पराक्रम कौ यह महिमा गायी जाती है, जसे चुषाच्र को दिया गया 


दान श्रनन्त पुण्य फलदेताहै वसे ही श्रीरामके कर कमल का पुण्य 
स्पशं पाकर बाणरणेसा पराक्मीहो जाता हे ।\११०॥।। 


नागानां नियुतं तुरंग नियुत साधं रथीनांशत- 
पत्तीनां दशकोटि संनिपतने नुत्यत्कबन्धो रणे । 
एवं कोटिकबन्ध नतन विधौ नुव्येतथा खेचरः 
तेषां कोटिक नर्तने रघुपते कोदण्ड घण्टारवः ॥ १११॥। 


दश हजार हाथी, दश हजार घोड़े उसके श्राधा रथीरथ नष्टहो 
जाय, दश करोडसेनाके संनिक जब रणभूमिं में गिरते हँ तब कब॑ध 
नाचता है, एेसे एक करोड कबन्धो का नृत्य होने पर खेचर नाचनेहँ। 
ठेसे करोड़ों खेचरो को नृत्य कराने वाला भरौराघवेन््रप्रभु के कोदण्डके 
घण्टा ध्वनि का टकार होता हे ।\१११।। 
सनत्कुमार संहितायां श्रौरामस्तवराजे श्री व्यास वाक्यं, श्लोक €*५- 


इदं सत्यमिदं सत्य सत्यमेतदिहोच्यते । 

रामः सत्यं परं ब्रह्म रामात्‌ किञ्चिन्न विद्ते ।\११२॥। 
श्री नारद वचनम्‌ श्लोक ४८ | | 

परात्परतरं तत्वं सत्यानन्द चिदात्मकम्‌ । 

मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ।११३।। 

यह सत्य है, यही सत्य है, इस संसार में यही एक मात्र सत्य तत्व 

है, श्रीराम ही परात्पर सत्य स्वरूप परब्रह्म है, श्रीराम से श्रेष्ठ कहीं कु 
क्रिचिन्मात्र भी नहींहै। एसे परात्परतम तत्व सच्चिदानन्द रधुवंश- 
शिरोमणि प्रभु श्रीराम को तन-मन-बचन से शिरसा प्रणाम करता 
हं ।\११२-११३॥ 
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सद्ाशिवसंहितायाम्‌-- 
सीता नित्या पराशक्तिः एकः दाशरथिः प्रभुः । 
राम एवं परः सत्यः नान्यः सत्यः कदाचन । ११४।। 
रामादन्य न सर्वेऽपि परं देवः सदीश्वरः । 
सत्यं सत्यं महावाक्यं पराकाश परात्परम्‌ ।११५।। 
इन्द्रनीलमणिः स्निग्धः रुचिराक्‌ृतिरव्ययः । 
दिभुजावयवो ₹प्तः शरकोदण्डमण्डितः ।।११६॥। 


शरी सीता परात्परा नित्य शक्ति है, प्रभु तो एक दशरथ राजकुमार 
ध्रीरामहीहै। रामह परम सत्यहै श्रन्य कोई कभी श्रीराम के समान 
सत्यस्वरूप नहीं है ।\११४॥। राम से श्रन्य परम पुज्य देव ईश्वर कोई 
नही है तथा सब मिलकर के भी उनके समान नहीं हो सकते है । यह 
पराकाश परात्पर पुरब्रह्महि, यह हमारा महावाक्य सत्यहे, सत्य है 
।।११५।। इन्द्रनील मणि के समान स्निग्ध, रुचिर मनोहर स्वप, श्रव्यय 
पुरुष नित्य द्विभुज श्राङृति बाले, परम घौर धनुषवाण शरकोदण्ड से 
मण्डित हं ।\११६।। 
वशिष्ठ सहितायाम्‌-- 

परान्नारायरच्चव कृष्णात्परतरादपि । 

यो वे परतमः श्रीमान्‌ रामोदाशरथिः स्वराट्‌ ॥ ११७॥। 

यस्यानन्ताव ताराश्च कलाचांश विभूतयः +: 

प्रावेशा विष्णु ब्रह्य शाः परब्रह्वस्वरूपभाक्‌ ।\११८॥। 
भ्रथवंशाखायाम्‌ श्रौ रामतापनीये-- 

रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिर्तत्मनि । 

` इति रामपदेनाऽसौ परं ब्रह्माभिधौयते ।\ ११९९ 

वुद्धमनुस्मतौ-- 

सप्तकोटि महामन्त्राश्चित विथरमकारकाः। 

एक एव परोमन्त्रो रामइत्यक्षर दयम्‌ ।।१२०।। 
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न्नाम संसं वशाद्‌ विवर्णो नष्टस्वरो मूध्नि गतो स्वराणाम्‌ । 
तदराम पादौ हदि सन्निधाय देहीकथ नोध्वगात प्रयाति ।॥१२१॥ 
| इनकी टीका पीलिहो चुकी) 
वृढधहारीत स्मृतो-- 
श्रीरामायनमो ह्य तत्‌त्तारक  ब्रह्मनामकम्‌ । 4 
नाम्नां विष्णोः सहस्त्रारणां तुल्य एष महामनुः ।॥।१२२॥ 
श्रनन्ता भगवन्सन्त्रा नानेन तु समाक्रता 
श्रेयोरमण सामर्थ्यात्‌ सौन्दयं गर सागरात्‌ ।।१२३॥। 


““श्रीरामायनमः'” यह तारक ब्रह्म मन्त्र है । हजारों विष्णु के नामों ` 
के समान यह श्रकेला ही प्रतापी है.। भगवान्‌ के सन्त्र भ्रनन्त हैँ परन्तर॒ ॥ 
इसकी समानता कोई नहीं कर सकते । श्रीजीको रमण करनेका 
सामथ्ये तथा सोौन्दय गुरणके सागर होनेसे प्रभका राम नाम प्रधान 
माना गया हे ।। १२२-१२३।, 
पद्यपुरारे- 

श्रीरामेति परनाम रामस्येव सनातनम्‌ । 
सहुसनाम सदश विष्ोर्नारायरणस्य च ।१२४॥। 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 


सहस्रनाम तत्‌तुल्यं रामनाम वरानने ।।१२५॥ 


पादयोत्तर खण्डे श्र ° २५४ श्लोक २० तथा श्रध्याय ७९१, श्लोक २३१ 
रामनाम प्रभावे स्वे देवाः प्रपुजिता । | 
महेश एव जानाति नान्यः जानाति जसिने ! ।\ १२६५ 
पठेन्नाम सहल्नाखि विष्णोर्यल्लभते फलम्‌ । 
तत्फलं लभते; मर्त्यो रामना्॑स्मरन्नपि ।\ १२७।। 
विष्णोर्नामानि विप्रेन््र । सवंवेदाधिकानि वे । 
तेषां मघ्ये तु तत्त्वज्ञैः रामनाम वरं स्मृतम्‌ ।\ १२८॥। 


पाद्य क्रिया योग. खण्डे श्र°. १५ श्लोक ८७ -€ ०- 
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विष्णोरेकंक नामापि सर्ववेदाधिकं मतम्‌ । 
तस्मात्कोटि गुण पुण्यं रामनाम्नेव लभ्यते ।।१२९॥। 
व्ययं नास्ति श्रमोऽल्पोऽपि श्रोतुमत्यन्तसुन्दरम्‌ । 
तथापि रामरामेति न वदन्ति दुराशयाः ।।१३०॥। 


श्रीराम, यह्‌ राम काही सनातन परात्पर नामदहै, जो विष्णु तथा 
नारायण के हजारो नामों के समान.है । भ्रीराम-राम-राम इस प्रकार जप 
करनेमेहीहे सुन्दरमुखी पावती ! मेरा मन रमण करताहै। यहु विष्णु 
के सहस्र नाम के तुल्य श्रकेलाहीहै। हे जेमिनि! श्रौरामके प्रभावसे 
हौ सभो देवता पुजनोय बने है, यहु सत्य वस्तुश्री शंकरजी. ही जानते हें 
भ्रन्य कोड नहं जानता हं । भगवान्‌ विष्णु के हजारों नामों का पाठ करने 
से जो एल भिलता है वह केवल श्रीराम के नाम कास्मरण करने मात्रसे 
हौ मिल जाताहै। हे विग्रेद्ध! विष्णुके सभी नाम सम्पूणं वेदोंके पाठ 
करने के पुण्यफलते भी भ्रधिक फल देनेवाले हैँ उन सभीनभ्येमेभी 
तत्वज्ञ महात्माघ्नो ने भ्रीराम नामको ही श्रेष्ठ मानाहै।. विष्णुःके एक- 
एक नाम सभी वेदों से श्रधिक हैएेसा विद्रानोंका मतदहै। उससे भी 
कोटि गुरण श्रधिक पुण्यश्ीराम नामसेही प्राप्त होताहै। इसमेनतो 
कुखं खचं लगता है, परिश्रम भी नाम माच्रकाहीहोताहै, सुनने मेंभी 
ग्रत्यन्ते सुन्दर मनोहर लगता है तो भी श्राश्चयं है. दृष्टात्मा पुरुष श्रीराम 
नाम का कौतन नहीं करते हें ।।१२४-१३०।, 


महारामायखं सगं ५२ श्लोक ४०-३६।। 
नारायरणादीनि नामानि कीतितानि बहून्यपि । 
सम्यक्‌ भगवतस्तेषां रामनाम प्रकाञ्ञकः ॥१३१।। 
यादयो महानाम वर्तन्ते बहूुकोटयः । 
श्रगमा तेवां च सववां रामनाम प्रकाशकः ।\१३२।। 
परमेश्वर नामानि सन्त्यनेकानि पावेति । 


परन्तु रामनामेदं सवषामृत्तमोत्तमम्‌ ।।१३२।। 

श्रीनारायणादि भगवान के श्रनन्तानन्त नाम है परन्तु हे पावती ! 
सबका श्रात्मा सबका प्रकाशकतोभीराम हीहै। यही सभौ नामों में 
सवश्रेष्ठ सर्वोत्तम है ।।१२२।। 
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गरंशाशेः रामनाम्नश्च त्रयः सिद्धाः भवन्ति हि । 
वीजमोकार सोऽहं च सूत्रभुक्तमिति भरुतिः ।। १३४॥ 
चिद्बाचको रकारस्याद्‌ सद्वाच्याक्ार उच्यते । 
सकारानन्दक वाच्यं सच्चिदानन्दमव्ययम्‌ ।॥१३५।। 
रकारस्तत्पदोज्ञेयस्त्वपदोऽकार उच्यते । 
मकारोऽसि पदं ज्ञेयं तत्त्वमसि सुलोचने ।। १३६। 
वेदसारं महाषाक्यं तत्त्वमसीति च कथ्यते । 
रामनाम्नश्च तर्सवं रमुक्रीडा प्रवतंते ।।१३७॥ 


श्रीराम नामकेश्रशांशसे ही है पावती | वीज, ऊकार तथा सोऽहं 
तीनो सिद्ध होते हे एेसा भुति वाक्य है । चिद्वाचक रकार है, सत्‌ वाचकं 
भ्राकार है तथा श्रानन्द वाचक माकारहै इसप्रकार श्रीराम नाम स्वयं 
सच्चिदानन्द स्वरूप है । रकार "तत्त्‌' पद वाचक है । श्राकार स्वं" पद 
वाच्य है तथा मकार श्रसि' पद का बोधकहै। इस प्रकार है सुलोचने । 
(तत्वमसि का कारणमी राम नामहीहै। वेदान्त के विद्रान 'तत््वमसि' 
कोवेदका सार महावाक्य कहते वह भीश्रीराम नामसे ही प्रकटः 
होता है । भ्रतएव "रमृक्रीडा' सबमे वेलने वाला रमरण-क्रीडा करने वाला 
श्रीराम नाम है यह निसंशय सिद्धान्त है ।।१३४-१३५७। 
श्रुतौ -- 
यश्चाण्डालोऽपि रामेति वाचं वदेत्‌ तेनसह संवदेत्‌ । 
तेन रह संवसेत्‌ तेन सह॒ भुञ्जीवात्‌ ।।१३८।। 
इसका श्रथ पील दिया जा चुका है । 

श्री रामोपनिषदि-- ` 


ब्रह्महत्या सहसि महापापानि यानि च । 
स्वणस्तेयं सुरापानं गुरुतल्पयुतानि च ।१३९॥। 
कोटि कोटि सहस्राणि ज्ञानाज्ञानकृतानि च । 
सर्वाण्यपि ` प्रणश्यन्ति रासनामानुकीतेनाम्‌ ।१४०।। 
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हजारो ब्रह्महत्यादिक जो जो महापाप है सोने की चोरी-मदिरा 
पाल-गुरुतल्प गसन सहित करोडो-करोडों ज्ञाने से श्रज्ञान से किये गये 
हजारो हजारों पाप सबके सब भ्ीराम नाम का संकौतन करने से नष्ट हो 
जाते हे ।\१३९-१४०।) 


सुम्दरीतन्त्रे- 

कालानल समायुक्तो वद्धिस्तत्रविराजते । 
तस्योध्वे च सुविशाखा पृक्ष्मचिस्तुरमाकुला ।१४१।। 
तन्मध्ये चिन्तयेत्‌ विन्दु नादपूवं ततः परम्‌ । 
ज्वलत्‌ जरत्‌ कुरंग नेत्राभ्यां ऊध्वचन्द्र विभूषितम्‌ ।। १४२॥ 
प्राणेन बिन्दुना युक्तं ॒ध्वनि भूषित मस्तकम्‌ । 
तेजः पुञ्जप्रतिच्छन्न रसानन्दविलक्षरम्‌ ।। १४२॥ 
निष्कतं व्यञ्जनं रामं प्रारबिन्दुरहं युतः । 
श्रावयास्तु रसोऽत सः भानु सोमो सहायवान्‌ ।। १४४।। 
वह्नि सोमात्मकं विश्वं रा बीजे प्रतिष्ठितम्‌ । 
ग्रस्मिन्‌ प्रविष्टो योगीन्द्रो नान्य ककिचिपरपश्यति । 

न {कचित्‌ खलु पश्यति । १४५।। 
मत्तो नारायरणो विष्णुरात्मानं कतिधा सृजत्‌ । 
तेषु तत्तत्‌ विशिष्टा ये श्रवतारा हरेदंश ।\१४६।। 


सुन्दरी तन्त्र मे भौ जानकी ली समकातीहैँकिहे तात! “रां' 
यह राम मन्त्र का बीज है, इसमें क्या-क्या कलायं हैँ उसका मे संक्षेपे 
बरन करती हु 
“रा” बीज के ^र' प्रलयाग्नि के तेज से सम्पन्न होकर समस्त पापों 
को जलाने के लिये विराजमान है । उसके श्रागे कौ मात्रा सूक्ष्म किररणो 
ते सम्पन्न श्री रमा विराजमान । उसके मध्य बिन्दु श्रनहद ब्रह्मना 
भगवान्‌ श्राकाशवाणी को प्रकाशित करने वाला “बिन्दु, विराजमान है । 
हिरण के नेत्र के समान चमकता हृश्रा श्रद्ध॒चन्दर उसके उपर विभूषित 
हो रहा है । इस प्रकार यह वीज मन्त्र-प्राण, बिन्दु, ध्वनि से विभूषित 
मस्तक वाला श्रमित तेजस्वी, विलक्षण रसानन्द स्वरूप है । श्र कर्ता राम 
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का व्यञ्जक ^र' व्यञ्जन है, प्राणविन्दर स्वरूप हम उसके साय विराजमान 


है । हम दोनों “शी सीताराम युगल प्रभु” का दिव्य चिन्मय रस इस वीज 
मन्त्र मे परिपूणं है, जो सुय~चन््र को प्रकाशित करने ने सहायक होता है । 
इस प्रकार भ्रग्नि तथा सूयं रूपं समस्त विश्व श्रीराम मन्त्र के वौीजाक्षर 


नँ प्रतिष्ठित है । इस वीजमन्त्र की श्राराधनामें योगीन्द्र जन प्रवेश कर 
जाता ह, तल्लीन हो जाता है तब सांसारिक श्रन्य कुछ भौ देखता नहीं है । 
वह स्वथं उसमें तन्मय हो जाता है । हमारे ही नारायर-विष्णु न जानं 
कितने स्वरूप धाररण करते है, उनमें विशेषतः श्रीहरि के दशावतार 
प्रसिद्ध है ।।१४१-१४६।। 


दयं वनचरं ज्ञेयं त्रतीय वनगोचरम्‌ । 
एकोरष्टा तथा क्लषोण्यांदेवं सवषु माजवम्‌ ।। १४७॥ 
महाविष्णुसंहाशम्भुमहामायाः जलेशयः । 
महाहकृतिविश्वञ्च कारणानि च सवशः ।\१४८॥। 
गुरणत्रय प्रकृतिश्च. स्यनु हव्यवाहनाः । 
ब्रह्याविष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो ऋषयस्तथा ॥। १४९॥।। 
स्थावरा जद्धमाश्चव ये वान्ये भूत भाविनः । 

एते तावत्कलायोगिन्‌ ममरानः स्वयं प्रभुः ।। १५०॥। 


उन श्रवतारोंमे नसह तथा वराह दोः बनचर है, अत्स्य श्रौर 

कूं दो जलचर है । परशुराम श्रौर वामन दो विग्रहं । राम श्रौर कृष्ण 
दो क्षत्री है एवं बुद्ध श्रौर कल्की मिलाकर दशावतार प्रसिद्ध रहै । महाविष्णुः 
महाशमू-महामाया जलशायी श्रीमन्नारायण-महतत्व-श्रहंकार ये सब जितने 
विश्व के कारश रह, सत्व. रज, तम तीनों गुर, सयं.-चन्द्र-्रग्नि, ब्रह्या- 
विष्णु-रुद्र-देव देवेन्द्र-ऋषिगर, स्थावर, जद्धमजोहए हैः जौ होने बाले 
है यह सम्बुखं प्रकृतिश्रीरामकी कला श्रंश की ही विभूति ह। है 
योगीराज ! मेरे प्रभु श्रीराम तो स्वयं भगवान ही हैँ ।। १४७-१५०।। 
चुन्दरीतन्तरे श्रीरामवचनं सीताप्रति-- ॥ . 

किमुक्तं तव पुत्रेण शम्भुना तु ररेखतु। 

तत्कुरुथ सदा भद्रे | यथादो विस्तरं भवेत्‌ ।१५१॥। 
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हे भद्रे ! श्रापके पुत्र परशंम्‌ ने कया कहा? जो महाशंभु ने कहा 
हो संसारके विस्तारके लिये श्राप वेसा ही करे ।१५१॥ 


श्री सोता कथन श्रौराम प्रति- 


प्रभोराज्ञां नसस्कृत्य मनसा संविचिन्त्य च । 

विभज्यात्म नात्मानं महावष्णं चकार ह ।\ १५२।। 
स्वशक्ति समुन्नद्ध ॒प्रवृद्ध' विश्वभावनम्‌ । 
सदाशिवात्मिका शकत्योरीशकायनिबोधनात्‌ ।\ १५३।। 
तस्य तेजः स्वभावस्य महुएविष्णुविलोकनात्‌ । 
तेजस्मयं ततोजातं वहनीन्दु सूये संज्ञकम्‌ ।\ १५४।। 
जथोदेवास्ततो जाता ब्रह्म विष्णु महेश्वराः । 

हया सोमात्मकश्चं व॒विष्णुरग्निस्वरूपधुक्‌ ।। १५५।। 
सुयो वेदात्मकः स्थाणु जीवसंघातपालकः । 


श्रीराम जो का वचन सुन कर श्री सीताजी कहती है कि-हे प्रभो । 
्रापको भ्राज्ञाको नमस्कार करके मन में भली भांति विचार कर्मने 
्रपने ्रात्मके भ्रशसे महाविष्णु कौ रचनाकीी\ उसी प्रकार सवंशक्ति 
से सम्पन्न विश्व भावना से प्रवृद्ध सदा शिव तथा शक्तियों मे सवश्रेष्ठ 
शक्तिथा जो सभौ कार्यो को भली-भांति जानती हें एसी शक्तियां उत्पन्न 
को, उनके तेजस्वौ स्वभाव से तथा महाविष्णुद्रारा दिव्यदृष्टि से देच 
जाने पर सुये-चन्द्र-्रग्नि तीन प्रकार के तेजं उत्पन्च हए, उससे ब्रह्मा- 
विष्णु महेश्वर तीन देवता उत्पन्न हृएे, ब्रह्मा सोमात्मक है, विष्णु अग्नि 
स्वरूप धाररण क्रिय हैं तथा सूयं शंकर रूप धाररण जीवों का पालन तजा 
वेदों का दिव्यज्ञान धाररण करने बाले बनते हैँ । १५२-१५५)। 


तस्मिन्‌ विष्णुः चिदंशेन ब्रह्मकोश समाविशत्‌ ।\ १५६।। 
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहलरपात्‌ । ` 
विष्णु प्रवेशमात्रेण ब्रह्मकोशस्तदोत्थितः ।\ १५७), 
चेष्टमानं च तं इष्टवा देवा सुसुदिरे भृशम्‌ । 

सहसा तुमुलः शब्दः जयेति च हरे हरे ।\१५८।। 
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तस्य तात परामूतिः संकषण परं महः 
जगदधेतुः परोदेवः कायंकारराक्षोभकः ।।१५९॥। 


देव तियंक्‌ सनुष्याणामूत्पत्तिश्च ततोऽभवत्‌ । 
ततः सिद्धमिमं विश्वं गुण तत्व प्रवोधक्रः । १६०॥। 


चिदश द्वारा भगवान्‌ विष्णु ने जब ब्रह्मकोशं में प्रवेश किया, तब 
विष्ण के प्रवेश समानत्र से ब्रह्म कोष उत्थित हश्रा, निसमें सहस्रमूर्धा 
दिश्वात्मा, सहस्राक्ष सहस्रपाद होकर प्रकट हए । उनको चेष्टा क्रिया 
करते हृए देख कर देवता बडे प्रसन्न हुए तथा सहसा श्रानन्द विभोर हौकर 
जय हो जय हो भ्रोहरि-श्रीहुरि एेसी तुमुल ध्वनि करने लगे । उसकी ही 
परामूति भगवान संकषण है, निससे महत्व है, जो जगत्‌ का कारण पर- 
देवता हे सभौ कायं कारण में चेतना उत्पन्न करने वालेहैँ। तब उस 
महाताप के हारा देव-मनुष्य-पशु-पक्षी इत्यादि उत्पन्न हृए हैँ । तथा यहू 
विश्व सिद्ध स्वरूप धारण कर प्रकट हृश्राहै। जो गुखो तथा तत्वोंके 
क्षोभे का परिखाम्‌ हें । १५६-१६०।। 
ब्रह्य पुराखे-- 
सावित्री शलजा रम्भा जानक्थंश सप्रुद्धवा । 
रामस्थांश समुद्भूतो नारायरणेऽपि केशवः ।।१६१।। 
्योप्यशा समुद्भूता श्रौ-भू-लीला विभेदतः । 
श्री भवेद्‌ ,रुक्मिणो साक्षात्‌ सत्यभामा दट्व्रता ।१ ९६२॥ 
लीलास्याद्‌ राधिकादेवौ सवलोक प्रजिता । 
जानकीं च परा प्राहुः शाश्वती रामवत्लभा ।। १६३।। 
ब्रह्माणी-रद्ररो-इन्द्रारणी सभी देवियां श्री जानकी जौकेश्रंशसे 
ही उत्पन्न हैः श्रीराम के भ्रंश से भ्रीमन्नारायण केशवादि उत्प हृए हैँ । 
श्री-भू-लीला-मेद से तीनों शक्तियों भोश्री सीताजी कौ श्रंशकलासेही 
उत्पन्न है, श्रीजी र्विमणी होती भर देवी साक्षात्‌ दद्‌ ब्रतवाली 
सत्यभामा! लीला श्री राधिकाजी केनाम से सवलोक में पूजित होती 
हैँ। श्री जानको जीही श्रीराम कौ प्राणवल्लभा शाश्वती पराशक्ति 
है ।। १६१-१६३।। । | 
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भी शुक संहिताया-भोरामस्यकथनं श्रौसीताप्रति- _ 

त्वदंश एव राधास्यात्‌ प्रियंवदा वनेश्वरी । 

मदश एव श्लाघनीयः कृष्एगोपिन्रनन्दनः । १६४॥। 

मदशात्‌ गोकुले तावत्‌ कृष्णनामा भविष्यति । 

यः तत्सद्धममाप्नोति लभते प 

है प्रिये । तुम्हारे भ्रंश से वृन्दावने 

होतो है, मेरे भ्रंश से नन्दनन्दन श्च कृष्णा 
जिनका सङ्खं करने से प्राणी मात्र परम 
ब्रह्य पुराण- | 

हिता राधिका तत्र जानकयंश समुद्‌भवा । 


रामस्यांश समुद्‌ भूतः कृष्णो भवति द्वापरे ।। १६६।। 
महाशंभ्‌ संहितायाम्‌- 


श्रोरामस्य कलांशा वे श्रवतारा भवन्ति हि । 

कोटि कोटिश्च का्यथिं सिधौवीचिरिव मुने ।\१६७॥। 

सौताकलांशात्‌ वे ब्रह्मशक्तयः सम्भवन्ति ताः । 

यासां कलाशेन जाता नाय्यंः सर्वाः धियादयः ॥ १६८।। 
श्रीहनुमत्सहितायाम्‌- 

यांसांकला कलाशेन जाता नार्य्यः भ्रियादयः । 


सर्वा रामापित धिपः जानकौ परिचारिकाः । १६९।। 
श्रथवशाखायां श्री रामोत्तरतापिन्याम्‌ मन्त्र ५ कंडिका ३ 


रास सानिध्यवशाज्जगंदानन्दकारिणी । 

उत्पत्ति स्थिति संहारकारिणी ` सवेदेहिनाम्‌ ।\ १७०॥। 

सा सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृति संज्ञिता । 

प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ।। ९७१। 
ग्रोमित्येतदक्षरं तस्योपव्याख्यानं भूतं भव्य- | 

भविष्यदिति सवेमोकार एव, 
यश्वान्यत्‌ निकालातीतं तद्ष्योकार एव, 
सर्वह्यं तद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्मसोऽयमात्मा ।। १७२।। 


रमं पदम्‌ ॥१६५॥ 
श्वरो प्रिय भाषिणी श्री राधा 
के नामसे गोकुल में प्रकट होगे । 
पद प्राप्त करे ॥१६४-१६५।। 
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भी रामजी के सानिध्य संयोगसे जौ जगत को भ्रानन्द प्रदान 
करने वाली है, उत्पति-पालन-प्रलय करने वाली, . सभी देह-धारिये कौ ५ 
मुल प्रकृति स्वरूपा भगवती सीत ही जानने योग्य है । प्रणव (ऊकार ) 4 
स्वरूप होने से उसका नाम ब्रह्म तत्व वेत्ता प्रकृति पेसा कहते है। उस 
प्रणवे जो प्रकृति का री सीताजी का प्रतोक है उसकी महिमा बताते है 4 
ऊ यही एकाक्षर ब्रह्म है । भूत भविष्य वतमान सब वुःखं उसी को व्याख्या 8 
है सब कु ही ऊकार स्वरूप है, जो श्रन्य कुछ भी है वह भी िकालातोत ` ॥ 
ऊकार ही है, यह सभी बह्म स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप कहा जाताहै। 
तात्पयं यह है कि यह सब भ्रोरामनजौका प्रंशहोनेसे प्रणव का प्रति ६. 


मण्डल से इतता महत्व है ।।१७०-१७२।) 


सामवेद संहितायां तृतीयाध्याये प्रथम कण्डिकायां श्रीहुनुमत्स्तवः 

एष श्रीरामः स्वे्ञः सर्वेश्वरः श्रानन्दभुक्‌ जयावस्थापरः 
तत्वं नारायरणो विष्णु नरह वाराहे कृष्णोमत्स्यादि श्रवतासः 
यस्यांशकलाभताः तदेव परमात्सनं वृणीमहे भतं भव्यं भवच्चा- 
स्मात्‌ सुत्वा एवं भरतं य बेड स पापात्मानं विहाय श्रमुतत्त्वं च 
गच्छति ।\ १७३।। 


शरी हनुमान जी स्तुति करते हैँ किये ही भरीराम स्व्॑ञ हैः सर्वेश्वर 
है, श्रानन्द भोक्ता है, तीनों श्रवस्थासे पर है, परमतत्व है नारायण-विष्णु ^ 


नृसिंह, वाराह-कृष्ण-मत्स्यादि सभी श्रवतार नलिनके कला्रंश विम्‌ति- 
स्वरूप है, उसी परमात्मा श्रीराम का हम सब वरण करते है । भूत-भविष्य- 
वतमान जिनसे होते रहते हैँ बही परमात्मा राम है एेसाजो जानताहै 
वह सभौ पापो को त्याग कर श्रमृतघाम को प्राप्त करता है ।। १७३।। 


महारामायणे श्रीशिववाक्यं पावेतीं प्रति- 
7 भ्रध्याय ५२ श्लोक ६७-६८-१०१-४३-४१५ । 
वेदे व्याकरणे चैव ये च वर्णाः स्वराः स्प्रताः। 
रामनाम्नेव ते जाताः सर्वेषां नात्र संशयः ।। १७४॥ 
रकारो मूध्नि संचारस्त्रिकटयाकार उच्यते । 
मकारोऽधरयोमंध्ये लोमे लोमे प्रतिष्ठितः । १७१५।। 
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नि्वेणं रामनमेदं केवलं च स्वराधिपम्‌ । 

मुकुटः छत्र स्वेषां मकारो रेफ व्यञ्जनम्‌ ।। १७६।। 
तेजो रूप मयो रेफः श्रीरामांबककञ्जयोः । 

कोटि सूये प्रकाशश्च परब्रह्म स उच्यते ।।१९९॥ 
सोऽपि सर्वेषु भूतेषु सहस्रारे प्रतिष्ठितः । 

सवं साक्षी जगद्‌ व्यापी नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । १७८)। 
रामस्य मण्डलस्येव तेजोरूपं वरानने । 

कोटि कन्दपे शोभाढयो रेफाकारो हि विद्धि च ।\१७६॥। 


उपयु क्त तीन श्लोकों १७४-१७६ की टीका पूर्वमे श्रा चुको है । 
श्रौरामजौ के नेत्र कमल काजो तेज है बही करोड़ों सथं के समान 
प्रकाशमान ब्रह्म का ज्योति स्वरूप कहा जाताहै। वह ब्रह्मरध्र के 
सहस्रार कमल में प्रतिष्ठित होकर सभौ प्रारियों के मूर्धा में प्रतिष्ठित है । 
सम्पुरण जगत में व्याप्त है, सबका साक्षी है । हे भेष्ठ सुन्दरमुखी पावती ! 
कोटि कन्दयं शोभा धामरेफ स्वरूप भ्रीरामकातेज ही ज्योति सण्डल 
होकर प्रकाशित होता है। जिसका योगीजन नित्य ही ध्यान करते 
है ।॥\ १७७-१७९।। ॑ 
्रकारस्यापि रूपश्च वासुदेवः स कथ्यते । 
मध्याकारो महारूपः श्रीरामस्येव वश्चसः ।\ १८०॥। 
सोऽप्यकारो सहाविष्णोबलवीयं स्वरूपकः । 
स्वेषामेव विश्वानांमाधारत्वं च विद्धितम्‌ ।१८१।। 
नारायरणो रकारस्यादकारो निगुरात्मकः । 
मकारो भक्तिरूपस्यान्महा ह्ला दाभिधायिनी ।। १८२।। 
मस्याकारो भवेद्रूपं श्रीराम कटिजानुनी । 
सोप्याकारो महाशभुरुच्यते यो जगद्गुरुः ।। १८३।। 
 इच्छाभूतं च रामस्य मकारव्यज्जनं च यते । 
तन्मूल प्रकृतिज्ञेया महामाया स्वरूपिरणौ ॥ १८४॥। 
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भौराम नाम मेजो हस्व श्रकार है वह वासुदेव पदसे पहचाना 
जाताहै। मध्यका जो दूसरा श्रकार हैवह श्रीराम के वक्षस्थल कां 
महान तेज है । बह श्रकार भौ महाविष्णुके बल वोयंका स्वरूपहै। 
प्रतएव उस श्रकार को सम्पुणं विश्च का श्राधार जानना चाहिए । `राम" 
नामका रेफ रकार है बह नारायण स्वरूप है मध्य काश्रकार निगुण 
नह्य का स्वरूप है तथा मकार परम ब्राह्लाद प्रदायिनी भक्ति का 
स्वरूप है । मकारके साथका जोश्रकारहै वह श्रीराम केकटि तथा 
जानु (घुटनों) का तेज है । वह श्रकार जगद्गुरु महाशंभु कहा जाता है । 
मकार का जो व्यञ्जन रूप हलन्त रूप है, ्राधार म्‌" है वह श्रीराम की 
इच्छा शक्ति स्वरूपो महामागा का स्वरूप है ।१८०-१८४।। 


महारामायणे-सगं ५२ श्लोक ४६-४७-५१-४८-४९-४० । 
नारायणापि नामानि कौतितानि बहून्यपि । 
सम्थक्‌ भगवतस्तेषु रामनाम प्रकाशकः ।\ १८५।। 


हारीत स्म॒तो-- 
रकारमेश्चयरूपन्तु मकारस्तेन संयुतः । | 
श्रवघारणयोगेन रामो यस्तदनुस्मृतः ।\१८६॥ 
मनुस्मतो-- 
सप्तकोटि महामन्त्राश्चित्त विभ्रमकारकाः । 
एक एव परोमन्त्रो रामइत्यक्षरस्मतः ।\ १८७।। 
हारीतस्मृतौ-- | 
भरयोरमण साम्यात्‌ सौन्दये गुणसागरात्‌ । 
श्रीराम इति नामेदं तद्राम परिकीतितः।, १८८।। 


#)। 


श्रथवंण रहस्ये-मंत्र १५ 
यथेव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महादूमः । 


तथेव रामबीजस्थः जगदेतच्चराचरम्‌ ।। १८६।। 
इनकी टीका ऊपर -हो चुकीहै । 
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ब्रह्मयामले- ति 
रकारः सवेदेवानां साक्षात्‌ कालानलः प्रभुः ।. 
रकारः सवेलोकानां तेजपुञ्जः सनातनः ॥१९०॥। 
रकारः सर्वविद्यानां वे्यस्तत्व सनातनः । ` 
रकारः स्वेशब्दानां कारणोऽनन्तरूपधक्‌ ।। १९१ 
रकारः सवंमन्त्राणां व्याप्य व्यापक ईश्वरः । 
रक।रोत्पद्यत्ते नित्यं सवेवर्णेश्वरेः सह्‌ ।। १९२॥ 
रकार सभौ देवताश्रों का साक्षात्‌ कालानल प्रभु है। रकार सभी 
लोकों का सनातन तेज समूह है । रकार सभी विद्याश्रों का सनातन सार- 
तत्वह, रकार ही सभी श्रनन्त रूपधारी शब्दोंका कारण स्वरूपहै। 


रकार हो सभौ मन्त्रो में व्यापक व्याप्ते स्वरूप ह-रकारसे ही सभी वर्णो 


५ ईश्वर के सहित सब कुखं नित्य ही उत्पन्न होता है ॥१९०- 


ग्रथवशाखायां श्रो रामोत्तरतापिन्याम्‌ कंडिका २ श्लोक १-३ । 
अकाराक्षर सम्भूतः सोमिर्रिविश्वभावनः। 
उकाराक्षर सम्भूतः शतरुध्नस्तेजसात्मकः ॥।१९३॥ .. 
परज्ञात्मकस्तु भरतः मकाराक्षर सम्भवः। | 
ग्रधेमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दक विग्रहः ॥१९४। ` 
ञ्कारकेञॐडउम्‌ तीन वर्णो में ऊकार से विश्व कल्याणपरायर 
श्री लक्ष्मी जो, उकार से तेजस्‌ स्वरूप श्री शत्रुध्न जो, मकार से प्रजञात्मक 
श्री भरतजी तथा श्रधंमात्रात्मक ब्रह्यानन्दन रुप ध्रीराम है ॥१६४॥ 
ऊकार नाम है परमात्मा नामी । नाम नामी में कोई भेद नहीं है । यद्यपि 
परमात्मा एक है । परन्तु उनके सम्पुणं स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए 
यहां चार पाड बनाये गये हैं । 
श्रीरामतच्व के वणन मे-'रां' यह बीज ही प्रणव है । तथा पणं 
ब्रह्य श्रीराम ही परमेश्वर है । लक्ष्मण-शत्रुष्न-भरत तथा कोौशत्यानन्दन 
श्रीराम ये चारों मिलकर सम्पूणं राम है। जसे सब कुछ ऊ है । वसे सब 
कुछ “रा भीहै। रांश्रौर ओम कोई भ्रन्तर नहींहं । म्रतः यह सम्प 
विश्वश्री रामकी ही सत्ताका प्रकाश कर रहाह। 
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तस्मात प्रणवस्य चाकारस्य चोकारस्य मकारस्य, चाधेमात्रा 
देही देह विभागो न स्थात्‌ सच्चिदानन्द विग्रहः । 
रामनाम भुविख्यातं श्रभिरामेण वा पुनः । 
तथा रामस्य रामाख्यः यस्याथः भुवि त्वत्तः ।। १९५॥ 
इसलिये प्रणव के श्र-उ-म्‌ श्रधेमात्रादिक सब एक हौ तत्व हँ उसमें 
देही-देह विभाग नहीं है । सच्चिदानन्द विग्रह है । श्रीराम का नाम संत्तार 
मे विख्यात है ।\१९५।। 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनाऽ सौ पर ब्रह्माभिघीयते ।। १६६।। 
इसका श्रथं पहले हो चुका हे। 
श्रगस्त संहितायाम्‌ ` 
दीर्घाकारयुतो रेफो रामश्चिद्‌ ब्रह्य कारणम्‌ । 


मस्तु चित्‌ जीवशक्तीनां कारणं जानकी स्वयम्‌ ।। १९७॥। 
दीघं श्राकार सहित रेफ सच्चिदानन्द ब्रह्म कार रूप ह । मकार 
चेतन जीव स्वरूप है, एवं श्रकार समी शक्तियों का कारण श्रौ जानकौ जी 


हें ।\ १९७।। 
श्रीमहारामायणे 
ग्रंशांशेः रामनाम्नश्च त्रयः सिद्धा भवन्ति हि। 


 बीजमोंकार सोऽहं च सूत्रमुक्त सितिश्र्‌.तिः ।\१९८॥। 
इसको टीका पवेमेहो चुकी, 
शिवसंहितायाम्‌-- 

रधुवंशे रामचन्द्रः वधेन्ते विश्वभावनः । 
सुमित्रा हुदयानन्द चन््रको विश्वपालकः ।\१९६।। 
विषयेभ्यः परं वस्तु त्वमात्मा सवेखक्‌ पुमान्‌ । 
दाशरथेः महाराज राक्षसानां कुलान्तकः ।॥।२००।। 
रामानुज महाबाहौ देवदेवोमिलापते । 
सहल्मूर्धन्‌ विश्वात्मन्‌ कायेकाररएतत्ववित्‌ ।२०१।। 
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हे लक्ष्मण जी । श्राप रधुवंश में उत्पन्न होकर श्री रामचन्द्र जीके 


दयानन्द को बढाने वाले विश्चप्रिय हैँ । सुमित्राजीके हृदय के श्रानन्दामृत 
को चन्द्रमा फी भांति परिपूर्णं करने वाले है । विश्व के पालक है । संसार 
के विषयो से पर सत्यवस्तु है । भ्राप सब कुछ देखने वाले श्रात्म्‌ परुष है । 
महाराज दशरथ के कुमार है एवं राक्षसो के कुल का श्रन्त्‌ करने वाले हैँ । 
हे रामानुज ! हि महाबाहो ! है देवदेव ¦ है उमिला पते! श्राप सहस 
मूर्धा विश्वासा कार्यकारण के तत्व को भलौ-भांति जानने बाले हे ।।१९९- 


२०९।। 


सुर्दरो-तत्त्रे - 


संकषंणोऽपि यस्यांशः कलांशःयश्चिदात्मकः । 

विभूति शंकरः श्रीमान्‌ विश्वसंहारकारकः ।।२०२॥। 

स एव राघवो राता लक्ष्मणोऽनुजगामह्‌ 

गौराङ्क च महाबाहो तडित्पीताम्बरावृतः ।\२०३।। 

भगवान सङ्क्षण भी निसको कला भ्रंश से उद्भूत सच्चिदाट्मक 

स्वरूप है । उन भगवान संकषण कौ ही विभूति श्रीमान्‌ भगवान शङ्करः 
है जो विश्वके संहार करने वाले है ।।२०२॥ वही सङ्कुषेणं रधुकुल मे 
भगवान रामके जाता होकर प्रकट हृए है गौराद्ध है, महाबाहु हैः 
विजलो की भांति चमकते हए पीताम्बर से सुशोभित हैवहं श्री लक्ष्मणजी 
भौ उनके साथ ही साथ ्ननुगामौ बनकर चलं ।२०३।। 
स्कंद पुराणे- 

शेषश्चक्षु श्रवः श्रेष्ठः क्षिति भित्वा सहलधा । 

सुरलोकात्‌ सुरेन्द्रोऽपि समगादभरेः सहं ।॥१२०४।। 

इत्युक्त्वा सुरराजोऽपि लक्ष्मणं सुरसद्खतः । 

शेषं प्रस्थाप्य पाताले भूभारधरणेक्षमः ॥॥२०५।। 

एवं वै ब्रह्मणो धाम प्रप्नुवन्ति सनातनम्‌ । 

चतुर्थो राघवोश्राता विभुजति धनुधेरः ॥\२०६॥ 


उस समय (भगवान्‌ के परमधाम गमनकाल मे) पृथ्वी कामेदन 
कर सहल्नात्मा चक्षु से सुनने वालों मे श्रेष्ठ शेषनाग प्रकट हुए । सुरलोक 
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से सुरेन्द्र भी देवताश्रो के साथ प्राये ।२०४॥। सुरराज इन्द्र ने श्नी लक्ष्मण 
जोल देवताश्रों सहित इस प्रकार प्रार्थना करके मूमि भार को धारणं 
करते से परम समं श्रषने शेष रूप में विलीन पाताल म विराजमान 


करवाये । इसका जो स्मररण करता है वहभी इसी प्रकार सनातन प्रभु 
के परम धाम मे जाता है । चौथे श्री राघवेन्द्र के भाई धनुषधारी द्विभुज 


प्रभु राम के साथ परमधाम पधारे ।२०६।। 
श्रगस्त्य संहितायाम्‌-- 
दीर्घाकार युतो रेफो. रामश्चिद्‌ ब्रह्मकारणम्‌ । 
मस्तु चिज्जीवशक्तीनां कारणं जानकी स्वयम्‌ ।\२०७।। 
इसकी टीका पहले हो चुकी है । 


रकारो रामचन्द्रश्च चिन्मयानन्द विग्रहः । 
` श्रकारो जानकीचेव सकारो लक्ष्मणः स्वराट्‌ ।\२०८॥।। 


रकार सच्चिदानन्द स्वरूप भ्रीराम हैँ । श्रकार श्री जानकौो जी ह 
तथा भकार श्री लक्ष्मरण जो हैँ ।२०८॥ महाशमभु संहितायाम्‌-- 


प्रणवं केचिदाहूर्वेबीजं श्रेष्ठ तथा परे । | 
तत्तु ते नाम वर्णाभ्यां सिद्धिमाप्नोति मे मतः २०९) 
रामेति नाम मात्रस्य प्रभावश्चाति दुगेमः । | 
मृगयन्ते तु यं वेदा कुतश्चान्यस्य ते प्रभो ।\२१०।। 
कोई श्रोंकार. को, कोई बीजाक्षर को श्रेष्ठ बताते हैँ परन्तु है 
प्रभो ! वह तो श्रापके "राम" नामकेही श्रक्षरोंसे सिद्धि प्राप्त करते हैः 
ठेसा मेरा मतहै। श्रीशंकर जी पुनः कहते है -"राम' इस नाम काही 
प्रभाव श्रत्यन्त दुगंमहै, निसकोवेद भीद्‌ढ रहै है, श्रन्यान्यशास्त्ोका 
तो कहना ही क्या है ।।२०६-२१०।। 
महारामायणे, सगं ५५ श्लोक २९-३४ । च 
रामनाम महाविद्या षडभिर्वेस्तुभिरावता । | 
ब्रह्म-जीव-महानादेस्त्रिभिरन्यद्‌ वदामि ते।२११॥ 
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स्वरेण बिन्दुना चे दिव्यया मापेयाऽपि च। 
परथक्त्वेन विभागेन साम्प्रतं श्पृणु पावति ।।२१२।। 
परब्रहममयो रेफो जीवोऽकारश्च मश्च यः। 
रस्याकार मयोनादः रामादीघंस्वरः स्मृतः ।२१३।। 
मकार व्यञ्जनं विन्दुहूतुः प्रणवमापयोः । 
ग्रद्ध भागादुकारस्यादकारान्नादरूपिणः ।।२१४।। 
रकार गुरुराकारस्तथा वणं विपर्ययः । 
मकार व्यञ्जनं चेव प्रणवं चाभिधीयते ।\२१५।। 
मस्या सर्वाणतं मत्वा प्रणवे नाम रूपधुक्‌ । 
ग्रन्तभूतो भवेद्‌ रेफः प्रवे सिद्धिरूपिणी ।२१६।। 
रामनाम्नः समुद्भूतो प्रणवो मोक्षदायकः । 

रूपं ततत्वमसेश्चासौ वेद तत्वाधिकारिरः ।।२१७॥। 


इनको टीका पुवेमेहो चुकीहे। 


ब्रह्माण्ड पुराणे-- 
यस्मिन्‌ रमन्ते सुनयो विद्यया ज्ञान प्राप्तये । 
त गुरः प्राहु रामेति रमणात्‌ राम इत्यपि ।२१८।। 


मुनिजन सद्विद्या हारा ज्ञान प्राप्ति के लिये जिसमें रमर करते 
है तथा जो सब मेंरमणकरताहै इसलिये भी भ्रौ गुरुदेव नेप्रभु का 
“राम' नाम हौ कहा है ।२१८।। 


महारामायणे सगं ५२ श्लोक ५, ६, ७, १४-११५, १८-२४ । 


कोटि कन्दं शोभादये सर्वाभिररणभूषिते । 
रम्यरूपा्णवे रमे रमन्ति सनकादयः ।२१६।। 
ग्रत एव रमूक्रीडा रामनाम्नः प्रवतते । 
रमन्ति मुनयस्सर्वे नित्यं यस्यांघ्रि पङ्कजे ।।२२०॥। 
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ग्रनेक सखिभिः साक रमते रासमण्डले । 
श्रतं एव रमूक्रोडा रामनाम्नाः . प्रवते ।।२२१।। 
नानामुनिगणाः स्वे दण्डकारण्यवासिनः । 
ज्ञानयोग तपोनिष्ठा जापकाः ध्यानतत्पराः ।।२२२॥। 
मुनिवेषधरं रामं नीलजीमूत सन्निभम्‌ । 
रमन्ते योषितो भूत्वा रूपं इष्टवा महषयः ।२२३।॥। 
रमिता राम मूर्तो ते स्त्रियोरूपास्तपश्चरन्‌ । 
ऊतो देवि रमूक्रोडा रामनास्नव वतते ।।२२४॥। 
रमन्ते मुनयो यस्मिन्‌ योगिनश्चोध्वरेतसः । 
श्रतो देवि रसुक्रीडा रामनाम्नव वतेते ।२२५।। 
पद्य पुराणे- 
विष्णो्नामिानि विप्रेन्द्र सववेदाधिकानि वे | 
तेषां मध्ये तु तत्वज्ञैः रामनाम वरं स्मृतम्‌ ।२२६॥ 
रामेत्यक्षर युग्मं हि सवेमन्त्राधिक हिज । ह 
यदुच्चाररण मात्रेण पापी यान्ति परांगतिम्‌ ॥२२७॥ 
रामनाम प्रभावो हि सवेदेव प्रपजितः। 
महिश एव जानाति नान्यः जानाति तत्त्वतः ।२२८॥। 
पठेन्नाम सहस्राणि विष्रणोयेत्‌ लभते फलम्‌ । 
`" तत्फलं लभते मर्त्यो रामनाम स्मरन्नपि ।२२६॥ 
ग्रहोचित्रं मनुष्याणां चरित्रमिदमुच्यते । ` 
रामेति सुकितिद नामन स्मरन्ति दुराशयाः \1२२३०॥ | 
मूल्य नास्ति श्रमश्चाल्यः श्रोतुमत्यन्त सुन्दरम्‌ । 
तथापि राम रामेति न वदन्ति दुराशयाः ।।२३१॥ 
पद्य पुराणे- 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ।२३२।। 
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शरौ रामेति पर नाम रामस्येव सनातनम्‌ । 
सहस्रनाम सदशं विष्णोर्न रायरास्य च ।२३३।। 
इत्यादयो महामन्त्राः वतन्ते सप्तकोट्यः। 
प्रात्मा तेषां च सर्वेषां रामनाम प्रकाशते ।२३४। 
तारायरणादि नामानि कोतितानि बहून्यपि । 

सम्यग्‌ भगवतस्तेषां रामनाम प्रकाशते ।।२३५।। 


इनको टीका पहले हो चूको हे । 
पुलहसंहितायाम्‌- | 
रासित्येकाक्षर ब्रूया कारणं प्रणवस्य च। 
तस्माद्‌ ब्रह्मा हरिः शम्भुः योगिनः समुपासते ।।२३६।। 


““रां ` यह एकाक्षर ब्रह्य प्रणव उकार कामभो कारण है । श्रतएव 
बरह्या-शम्भु-हपर तथा सभौ योगौजन इसको उपासना करते है ।।२३६॥। 


:;. श्रथवंशाखायां भ्रीरामोत्तरतापिन्याम्‌ :: 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान त॒परमानन्दात्मा 
यत्परं ब्रह्य भूभुवः स्वस्तस्मं नमो नमः ।२२३७॥ अ््योवं 
श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्चाखण्डेकरसात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मे 
नमो नमः ।।२३०८।। ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यच्च 
बरह्यानन्दामतं भूभुवः ।॥२३९। ॐ यो वं श्रीरामचन्द्रःस 
भगवान्‌ यत्तारकं ब्रह्म भ्‌०।।२४०।। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः 
स॒ भगवान्‌ यो ब्रह्माविष्णुरीश्वरो यः सवं देवात्मा भूभुव० 
।२४१।। ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये सर्वे वेदाः 
साङ्खयः सशाखाः सपुरारणा भूभुवः ॥२४२॥ ॐ यो वे 
श्रीरामचनद्रः स भगवान्‌ यो जीवात्माभ्‌० ॥२४३। स््योवे 
श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सवभतान्तरात्मा भ्‌० ॥।२४४।, 
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ॐ जो जगत प्रसिद्ध श्री रामचन्द्रजी हवे निश्चय ही भगवान ` 
है । शरद्वितीय परमानन्द स्वरूप हैँ । जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भुभुवःस्वः ` 
थे तोनों लोक हैँ । वह॒ सब कुं वही है उन श्री रामचन््रजी को मेरा 


निश्चय हौ वारंवार नमस्कार है ।।२३७।। जो सरव॑त्र विख्यात श्री रामचन्द्र 
जो हे वे निश्चय हौ भगवान हैँ । तथा जो श्रखण्ड एकरस स्वरूप परमात्मा 
है एवं जो भुभुवः स्वः सब कुछ वही उनको मेरा वारंवार नमस्कारं 
हे ।\२३१।। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र जोह, वे निश्चय ही भगवान्‌ 


हे, तथा जो भ्रानन्दमय-श्रमृतमय ब्रह्य है तथा तीनों लोक जिनका स्वरूप 


है उन भगवान भीरामको मेरा वारंवार प्रणाम है ।२३९।। परम 
विख्यात श्रौ रामचन्द्र जी निश्चय ही भगवान है जो तारक ब्रह्म तथा 
समु वः स्वः स्वरूप है उनको मेरा वारंवार प्रणाम है ।।२४०॥ जो श्री 
रामचन्द्र जी ब्रह्या-विष्णु तथा शिव स्वरूप जो सवंदेव मय सबका 
श्रात्माहै। उस पर ब्रह्म परमात्मा भगवान रामको मेरा वारंवार 
नमस्कार है ॥१२४१।। जो श्री रामचन्द्रजी श्रद्धों सहित सम्पूणं वेद, 
उनको शाखाय, पुरारण तथा भभ वः स्वः सबके स्वरूपम प्रकाशित हवे 
निश्चय हौ भगवान हैँ । उनको मेरा वारंवार निश्चय ही ` नमस्कारं है 
।।२४२।॥ परम प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र जी निश्चय ही भगवान तथाजौ 
जोवात्मा तथा मुभुवःस्वःका स्वरूप तथा समस्त प्रारणीमात्र के 
श्रन्तरात्मा है, उन तीनो लोक में विराजमान श्रीराम को मेरा वारंवार 
नमस्कार है ।।२४२३-२४४।। 


ॐ यो वे श्रौ रामचन्द्रः सभगवान्‌ ये देवायुरामनुष्यापि 
भावाः भुभुवः स्वस्तस्मे वे नमो नभः ।।२४५।। उयो वे भीराम 
मत्स्यकूर्माद्यवतारा भूभुव० ।२४६।। ञ्योवेश्रीरामण० यश्च 
प्राणो भूभुवः ।२४७।। ॐ यो वे श्रीराम योऽन्तःकररणचतुष्टयात्मा 
भूभुव ० ।२४८।। योव श्रीराम०्यश्च यसो भुर्भुवः ।।२४६॥ 
ञ््यो वे श्रीराम० यश्चान्तको भूर्भुवः ॥२५०। ॐ योव 
श्रीराम ० यश्च मृत्युभूभुवः ।२५१।। ॐ यो वे श्रीराम ० यच्चामृतं 
भूर्भुवः० ।।२५२।। ॐ यो वै श्रीराम० यानि पञ्चमहाभूतानि 


भूभुवः ।1२५३।। योवै श्रीराम० स्भावरजङ्घमात्मा भूभुवः 
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॥२५४।। ॐ थो वे श्रीराम० ये च पञ्चाग्नयो भूभुवः ।२५५॥ 
ॐ थो वे धरीरामण० याः सप्त महाव्याहूतयो भुभुवः ।॥२५६।। 


जो सूप्रसिद्ध क्री रामचन्रजौ हवे निश्चय ही भगवान है,जो 
देवता-प्रसुर-मनुष्यादि भावो मे विराजमान हैँ । जो मत्स्यकूमं वराहादि 
प्रवतार धारण किये है, जो मन-नुद्धि-चित्त-प्रहुकार श्रन्तःकरणा चतुष्टय 
स्वरूप है, जो यम तथा म॒त्यु स्वरूप हैँ । जो पुनः प्रमृत स्वरूप भी दहै जो 
पञ्चमहाभूत स्वरूप है, जो स्थावर जद्धम सबके श्रात्मा हैँ । जो श्राह 
वनोय श्रादि पञ्चाग्नि स्वरूप है तथा जो सप्तव्याद्वति ८भूःभुवः 
स्वः सहः जनः तपः सत्यादि सातो व्याहति जिसका स्वरूप है वह्‌ श्री 
रामचन्द्र जी निश्चय ही भगवान है, तथा तीनों लोक उन्हीं का स्वरूप 
है, उन भौराम को मेरा निश्चय ही वारंवार नमस्कार है ।।२४५-२५६॥ 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या विद्या भूभवःस्वस्तस्मं 
वे नमो नमः ॥२५७।। ॐ यो वे श्रीराम० या सरस्वती भूभुवः 
।॥२५८।। ॐ यो वे श्रीराम० या लक्ष्मीभूभुवः ॥२५६।। 
यो वेश्रीराम० या गौरी भूर्भुव० ॥२६०।। योव 
श्रीराम० या जानकी भूर्भुवः ।२६१।। ॐ यो व श्रोराम० यच्च- 
त्रैलोक्यं भूभुवः ।२६२।। ॐयोवे श्रीराम० यः सूर्यो भूभुवः 
।२६३।। ॐ यो वे श्रीराम० यः सोमो भूर्भुवः ।२६४।। ॐ यो 
वै श्रौराम० यानि नक्षत्राणि भूर्भवः ॥२६५।। ॐ यो वं 
श्रीराम० ये च नवग्रहा मूभवः।।२६६॥। | 


ॐ जो चुप्रसिद्ध भीरामचन्दर जौ हैं वे श्रवश्यमेव भगवान है । जो 
विद्या तथा सरस्वती-लक्ष्मी-गौरी तथा भगवती जनकनन्दनी जिनका 
जिनका स्वल्प है तथा मृ श्रादि तीनों लोक भीवेही हैँ उन प्रभु भीराम 
को मेरा निश्चय ही बारंबार प्रणाम है । ॐ जो भगवान श्रौ रामचन्द्र जी 
त्रिलोकी स्वरूप हैँ । जो सूये स्वरूप है, जो चन्द्रस्वरूप हैँ । जो नक्षत्रों के 
समूह का रूप हैँ तथा जो नवग्रह भी ह उन भगवान श्रीराम कोजो 
मभुवः स्वः स्वरूप है उनको मेरा वारंवार नमस्कार है ।\ २५७-३६६।। 
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ॐ थो वे श्रोरामचन््रः स भगवान्‌ य चाष्टौ लोकपाला. 
सूभवःस्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥२६७।) योवै श्रीराम० ये 
चाष्टो बसवो भुभुवः ॥२६८।। योवै श्रीराम० ये चेकादश 
रुद्रा भुभृवः ॥१२६९।। यो वैश्रौराम०्ये च दादशापित्या 
सुभुवः ।।२७०।। ॐ यो वे श्रीराभ० यच्च मूत भव्यं भविष्यद्‌, 
सूभेवः० ।। २७१।। ञ्ज्योवे श्रीराम० यश्च ब्रह्माण्डस्यान्तर्बा- 
हि्व्याप्नोति विराड्‌ सुभुवः० ॥२७२।! उ यो वै श्रीराम यो | 
हिरण्यगर्भो भरभ्‌वः० ।२७३।। ॐ यो वै श्रीराम० या प्रकृति. 
भूवः० । २७४1 ॐ यो वे श्रीराम० यश्चोकारो मूभुवः० 
।।२७५।। ॐ यो वे श्रीराम० यश्च तसलोऽ्घमाता मुर्भुवः ।।२७६॥। 


ॐजो परम विख्यात श्रीरामचन््रजीहैवे भगवान्‌ हीह जो श्राठ 
लोकपाल तथा श्राठ वसु, वे जिनके स्वरूप है । जो ग्यारह रद्र तथा 
बारह सूयं हे, वे जिनके स्वरूप हँ । जो हश्रा हे, होता है, श्रागे होगा, वहु सव 
जिसके रूप हँ । जो सम्पू ब्रह्माण्ड के भीतर बाहर सवत्र व्याप्त विराट 
रूप दहं । जो हिरण्यगभंहें। जो प्रकृति है। जो उकार है तथा जो चार 
प्रकार की श्रधेमात्रायें तथा तौनों लोक स्वरूप है उन प्रभु श्रीराम को 
मेरा श्रवश्य ही वारंवार नमस्कार है ।२६७-२७६।। 


ञ्य वे -श्नौरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः परमपुरुषो भुर्भुवः 
स्वस्तस्म वं नसो नमः \\२७७।। ञ्यो वै श्रीराम यश्च 
महेश्रचरो ।२७८।। > यो वै श्रीराम० यश्च महादेवो ० ।। २७६।। 
ञ््यो वे श्रीराम० य ॐ नसो भगवते वासुदेवाय यो महाविष्णु 
भभुवः० ।।२८०।। उ्योवे श्रीराम० यः परमात्मा सभ्‌ वः० 
।२८१।। उयो व श्रौराम० यो विज्ञानात्मा मूभ्‌वः ।।२८२॥ 
योव श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सच्चिदानन्दे करसात्मा 


। # 


उॐॐ 
भूवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ।\२८३।। 


> 


ह ह ॥ 
ॐ जौ सुप्रसिद्ध श्रौ रामचन्द्र जी है, वे श्रवश्य ही भगवान है ध | 
नी परमपुरुष स्वस्पहं । जो महेश्वर स्वरूप है । जो महादेव स्वरूप हैः 


110 1] | श्रीराम परत्वम्‌ 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय है, जो महाविष्ण्‌ स्वरूप हैँ । जो परमपिता 
परमातमा स्वरूप है । जो विज्ञानात्मा है । तथा जो सच्चिदानन्द स्वरूप 
दिव्य रसके एक मात्र श्रात्मास्वरूपदहं एवंभ श्रादि तीनोंलोकदटै,ये 
उपयु क्त वाणत सभौ लिनके ही स्वरूप हैँ । उन भगवान भ्रीरामको 
तिश्चथ हो मेरा वारवार नमस्कार है ।\२७७-३८३।। 


इत्येते: सप्त चत्वारिशन्मन्त्रः नित्यं देवं स्तौति तस्य देव 
पीतो भवति । स्वात्मानं दशयति । एभिमन्त्रनित्य देवं स्तौति 
स देवं पश्यति । सोऽम्रतत्वं प्राप्नोति ।। 
तब सुप्रसिद्ध श्रौ याज्ञवल्क्य महष ने श्रौ भारद्राज मुनि से कहा- 
जो ब्रह्मवेत्ता महात्मा इन संतालीस मन्त्रों से प्रतिदिन भगवान श्रीराम 
का स्तवन करता है उसके ऊपर इस स्तुति को सुनकर भगवान श्री राम 
चन्द्र जो प्रसन्च होते हैँ \ श्रतएव जो इन मन्त्रो से भगवान की स्तुति करता 


है, बह भगवान श्रीराम का प्रत्यक्ष दशेन प्राप्तं करता है । वह्‌ भ्रमृतत्व 
को प्राप्त करता हे ।! 


श्रानन्द सहितायाम्‌-- 

स्थूलमष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्म॑चव चतुभृजम्‌ । 

परं तु द्विभुजं रूपं तस्मादेतत्‌ त्रयं यजत्‌ ।।२८४।। 

इसकी टीकाहो चुकौदहे। 

नारद पञ्चरात्र 

श्रानन्दो द्विविधः प्रोक्तः मूतंश्चामूतं एव च । 

ग्रसूतंस्याश्रयो मूतः परमात्मा नराकृतिः ।\२८५।। 

ग्रानन्द .दोश्रकार का है मूतं तथा श्रमूते । भ्रमूतं का निराकार 

ब्रह्मानन्द का श्राश्रय भौ नराकार साकार परमात्मा ही है ।\२८५।। 
ग्रथर्वशाखाया-- 

यथेव वट बीजस्थः प्राकृतस्थः महादुसः । 

तथैव रामनामस्थः जगदेतच्यराचरम्‌ ।\२८६।। 


रेभारूढा मूर्तयश्च शक्तयस्त्रय एवे च। 
इसकीटीका हो चकौ है । 
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शरर्तिर्थधेको भवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपं वभूवः इतिभूयसी 
श्रतिः ।। जैसे एक ही भ्रग्नि श्रनेक रूप से सवत्र व्यापक है, वेसे ही परब्रह्म 
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नाना रूप होकर, प्रतिरूप होकर सवत्र विराजमान हैँ । एसी भ्रनेको श्रुतियां 


है । --भीरामपूवेतापिनौ २ उपनिषद्‌ मन्त्र १५.१६ । 


श्रीमन्‌ सहारामायणे--५२ सगं श्लोक ६२-६३-६४ । 
` रकारोऽनल बीजंस्यात्‌ ये सरवे वाडवादयः । 
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कृत्वामनोमलं सवं भस्मकम घ्रमाघ्रमम्‌ ॥\२८७।। 

श्रकारो भानुबौोजं स्यात्‌ वेदशास्त्र प्रकाशकम्‌ । 

नाशयत्येव सहीप्त्या याऽविद्या हदये तमः ।२८८॥। 

मकारं चन्द्रवीजजञ्च सदम्बु परिपुरणम्‌ । 

त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च ।)२८९।) 
इनकी टीका हो चुकी) 


राम नाम महाविद्या षडभि्वंस्तुभिरावृता । 
बरह्म-जीव-महानादेस्त्रिभिरन्यद्‌ वदामिते ।। 
स्वरेण बिन्दुना चेव दिव्यया माययऽपि च ।२९०।। 


परब्रह्ममयो रेको जीवोऽकारश्च मस्य च । 
रस्याकार सयो नादः राया दीघस्वरः स्मृतः! २९१), 


मकारं व्यञ्जनं बिन्दुहुतुः प्रणव माययोः । 
ग्रधभागादुकारस्यात्‌ श्रकारान्नाद रूपिणः ।२६९२।। 


रकार गररुराकारस्तथा वणं विपयेयः । 
मकारं व्यञ्जनं चैव प्रणवंचाभिधीयते ।।२९३।। 
रामनाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो सोक्षदायकः । 
रूपं तत्त्नमसेश्चासौ वेदततत्वाधिकारिरणः ।।२९४।। 
महारामायणे सगं ५२ श्लोक २९-२४ । 


दुन श्लोकों कौ टीका हो चको हे । 
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थो ह वै एको रामो शराषीत्‌ । सर्वैव एवं गीतं राम. 
नान्योऽस्ति । रामाख्य सवमिदं श्राय श्रक्षरं प्रकशि प्रभवो प्रभः 
परिभूः स्वयंभूरिति भारामसत्तायाः भूयौ सकाशात्‌ कलितं 
धो महादेवो भ: ।। सर्वान्‌ भगवान्‌ परित्यन्य श्रातमजञानैशवयं 
महति महीपते तस्मादुच्यते महादेवं इति श्रुतिः ।।२९५।। 


जो श्रौ रामचन्द्र सव प्रसिद्ध ह बह निश्चय ही एक है सभौ शास्र 
ते ठेस ही गाया है । राम एक हीरे, दूसरा कोई नहीं है। रामनामसे 
लात होने वाला तत्व हौ सर्वोपरि है । प्राद्यहै, श्रक्षर है, प्रकाशमय दै । 
स्क उत्पत्ति स्थान है । सबका प्रभु है । सर्वत्र व्याप्त है स्वयंभू है उसको 
उत्पन्न करने वाला दूसरा कोई नहीं है । श्रौराम कौ महान सत्ता के द्रारा 
प्रकट होने से “महादेव इनका नाम पड़ा है । सभी सांसारिक भावोंका 
परित्याग करके श्रात्मज्ञान के एेश्वय मे परिपुशं होकर महान श्रानन्द में 
निमग्न रहते है इसलिये इनका महादेव नाम है एसा श्रुति का कथन 
है ॥२६५।। श्रथ वासुदेवाथः-- 


वसति-वासयति श्राच्छादयति वा, सः यमिति वासुः 

दिव्यति क्रीडति, विजिगीयते व्यवहरति योतते 

स्त्यतेकाम्यते मुसुक्षुभिगंच्छति इति वासुदेवः । 
वासुश्चासौदेवश्च वासुदेवः ।।२९६।। 


छादयामि वहदूविश्वं भ्‌ त्था सूयं इवांशुभिः । 
स्वेभूताधिवासश्च वासुदेव स्ततः स्मृतः ।२९७।। 


जो सवम वसता है, सबको श्रषने में वसाता है, जो सब को 
ग्राच्छादित करता है उसका नाम 'वासु' हे । जो स्वयं प्रकाशित हे। 
सभीमेंक्रीडा करताहै। जिसको सब चाहते है । जो सबकौ जिज्ञासा 
कामूल है! जो सब व्यवहार चलाता है। जो स्वतः ६ है । 
निसकी सब स्तुति करते हँ । लजिसको सब चाहते है । जो मुमृक्षुभ्रो को 
साथ चलता है बहु वासुदेव है । इस प्रकार वायु रौर देव मिलकर वासुदेव 
शब्द बनता है ।२६६।। भगवान का श्रीमुख वचन हे कि~जेसे सूये धरपनी 
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किरणो से संसार को प्रकाशसेभरदेतेहैंवेसे होमे 
: हीमेभीइसम 
को भ्राच्छादित करता ह इसीलिये मेरा वासुदेव नाम है ।।२ १ तः 
ब्रह्म पुराणे-- 
वसनात्‌ सवेभ तेषु बसुत्वाहेव योनिषु । 
वासुदेवस्ततो ज्ञेयौ योगिभिस्तत्व दशिमिः ।२९८॥। 


सभी श्रारियों मे निवास करने तथा देव योनियों मे "वसु" नाम से 
हि से तत्वदशीं योगीजनों के द्वारा "वासुदेव! एसे नाम से जाने 
जाते हं ॥\२९८।। 
उद्योगपवेणि महाभारते- 

सवेत्रासौ समस्तञ्च वसत्यत्रेति वं यतः। 

ततोऽसौ वासुदेवेति विद्रङ्भिः प्रतिपाद्यते ।)२६६।। 

सर्वाणि तच्रभ तानि वसन्ति परमात्मनि) 

विभ तिष्ु च सर्व्त्मिा प्रेरको वासुदेव सः ।३००॥।। 


जो सवत्र है, जिसमे सभीका निवासदहै, श्रतएव. वि्टज्जन उनका 
वासुदेव नाम से प्रतिपादन करते हैं । जो सबका प्रेरक है, जिसकी विभ्रूति 
से सम्पूणं विश्व व्याप्तहै वह सर्वात्मा परमात्मा वासुदेव कहलषताहै 
।३००।। वशिष्ठ सहितायाम्‌-- 

परान्नारायरणाच्चैव कृष्णात्परतरादपि । 

यो वे परतमःश्नीमान्‌ रामो दाशरथिः स्वराट्‌ ।३०१।। 

यस्यानन्तावताराश्च कलाचांश विभूतयः । 

प्रावेश्ा विष्णु ब्रह्मशा परब्रह्म स्वरूपभा ।३०२।। 

ग्रंशभूतो विराट्‌ ब्रह्म विष्णुरुद्रस्तथापरे । 

ब्रह्मतेजो घनीभूतो वतेते जानकोपतेः ।\३०३।। 

मायामयमिदं सर्वं पञ्चतत्वोूवं तनुम्‌ । 

दष्टं श्रू तादिकं चेव क्षरमित्यसिधीयते ।\३०४।। 
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व्यापकः सवभूतेषु यस्यनाशः कदापि न । 
जीवात्मा सवेगोऽभेधः साक्षरोभूधरात्मजे ॥३०५॥। 
सवसाक्षौ चिदानन्दोनिह न्दोऽखण्ड एव च । 
परमात्मा परब्रह्म कथ्यते स निरक्षरः ।।३०६॥। 
प्रसंख्यमित्नवत्तेजो वेदा श्रपि न यं विदुः। 

स वे निरक्षरातीतो रामः परतरात्परः ।३०७॥ 
भूतोऽक्षरोक्षरश्चांशकला चैव निरक्षर :। 

स्वयं निरक्षरातीतो वतेते जानकीपतिः ।॥३०८॥। 
इच्छाभूतोऽक्षरस्तस्य चाक्षरस्तेज उच्यते । 

निरक्षरो घनस्तेजो वतते जानकीपतेः ।३०९।। 
स्वय निरक्षरातोतो राम एव इतिश्र तिः । 

य वे वसति गोलोके द्विभजश्च धनुधंरः ।।३१०॥। 

ॐयो वे श्रो सर्वत्कष्टः भूर्भुवः स्वस्तस्मे वे नमोनमः ।।३११।। 


(इनको टोका पहले हो चुकी है) विशेष मे जो निश्चय ही सवोङ्कष्ट 
परब्रह्य है उन श्वौ रामचन्द्रजौको मेरा वारवार नमस्कार हे ।३११।। 
यह्‌ सिद्ध करने के लिए ऊपर वाले श्लोक प्रमाण द्थिगयेहें। 


मनुस्मृतौ - 
यन्ना संसगंवसाद्‌ विवर्णो नष्टस्वरो मूध्नि गतौ स्वराणाम्‌ । 
तद्राम पादो हृदि सन्निधाय देहीकथंनोध्वर्गात प्रयाति ।३१२॥। 
 महारामायरणे सगं ५२ श्लोक १०१। 

निवेणं रामनामेदं केवलं च स्वराधिपम्‌ । 

मुकुटः छत्र सर्वेषां मकारो रेफव्यञ्जनम्‌ ।।३१२।। 
पद्य पुराणं - 

रामान्नास्ति परीदेवो रामान्नास्ति पर तपः। 


रामान्नास्ति परो योगः नहि रसामात्परो मखः ।३१४।। 
इनकी टीका पूवंमेहो चकीहै। 
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शिवसंहिताधाम्‌-- 
ब्रह्याण्डानामसंख्यानां उद्‌ भवः लय पालनम्‌ । 


रकारादेव जायन्ते कान्त तवेव का कथा ।२३१५।। 
रकारादप्रमेयाच्य महतां विष्णुनां गणाः । 
भवन्ति तत्प्रलीयन्ते सिन्धोरिव तरदङ्धिता ।३१६।। 
ऊकारात्‌ शक्तयः सर्वा मकाराज्जीव कोटिशः । 
प्रकाशे यथलीना भवन्त्येव पुनः पुनः ।३१७\। 
भरुतौ-प्रकन्या सहितः श्यामः पीतवासा प्रभाकरः । 
द्विभुजः कूण्डलीरन्नमाली धीरो धनुधेरः ।।३१८।। 
हृभ्पुण्डरीक विरजं विशुद्ध विचिन्त्य मध्ये विशदं विशालम्‌ । 
ग्रचिन्त्यसव्यक्तमनन्तरूपं विभुं चिदानन्दस्वरूपमईमुतम्‌ ।।२१९॥। 


स्कन्दपुरारे - 
ब्रह्य विष्ण महेशाचाः यस्यांशाः लोक साधकाः । | 
तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्ध परमं भजे ।३२०।। | 
इनकी पूवं में टीकाहो च्‌कौहे। 
1 
तेत्तरियोक्ता धुतिः-- 
ॐ भृगुरवं वारुणिः वरुणं पितरभुपससार- 
ग्रधीहि भो भगवो ब्रह्मति, सोऽब्रवीत्‌ ।।३२१।। 
राम एव परं ब्रह्म रामादन्यं न किञ्चन यत एते रासादेव 
उत्पद्यन्ते रामे एव विलोयन्ते रामे एव स्थितो लभना । 
तस्माद्‌ राम एव विभुरिति तेतरीया भुतिः ॥३२२॥। 


वरुणा पुत्र भृगु श्रपने पिता वरुण के पास गये श्रौर कहने लगे कि है 
भगवान ! ब्रह्म क्या है ? सो बताइये, वह बोले-राम हौ परंब्रह्म है राम 
ते ्रन्य कुच भी नहीं है, सभी रामस ही उत्पन्न होतेह, राम मेही 
विलीन होति है, रामम ही स्थिर निवास करते है इसलिये राम ही प्रभु 
है । एेसा तैत्तरीय श्रुति कहती है ।\३२१-३२२।) ट 
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घ्रथवंणे उत्तराद्ध भरति -- 
जनकस्य राज्ञः सद्मनि सीतोत्पन्ना ताप्भ्सवेपरां परानद 
मति गायन्ति मुनयोऽपि देवाश्च कारणकरार्याभ्यामेव परा तथेव 
कारणकायं शक्तियेस्याः विधात्री गौरीरां सेव कर्त्री सेव 
रामानन्दस्वरूपिरगी जनकस्य योगफलमिव विभाति ।\३२३।। 
प्रथवेण कै उत्तराघं मे श्रुति हैकिश्री जनक महाराज के गृहमे 
भरो सीतानाम्नी पराशक्ति उत्पन्न हुई । उन्हीं को परमानन्दमूति कहकर 
मुनिजन तथा देवगण गान करते हैँ । यही कायं कारणसे परह, कायं 
कारण दोनों इन्हीं की शक्ति है । यही ब्रह्मारणो-पावती श्रादि सबको करने 


वाली है ¦ यहो श्रीराम की श्रानन्द स्वरूपिणी महान श्राह्वादिनी शक्ति 
हे । इनके रूप मे श्री जनक जौ महाराज का मानों योगफल ही प्रकट है, 


एेसो भरकाशित हो रही है ।।२२३।। 

ॐ योव श्री रामचन्द्रः लोचनाभा भाति स एव ब्रह्मति। 
स एव साक्षी । स एव केवलं नि्गुरणन्मकः सम्मीलनम्‌ । सृष्टि- 
स्थित्यन्तकारिणे ब्रह्यविष्णुशिवात्पकं स सं्ञाययति । 
भगवान्‌ एक एव राम भ्रासोत्‌ । एकस्तु त्रयानुस्थूतं सामथ्यंल्प 
श्रासोत्‌ ।। म्रथवंशाखायां ।\२२४।। 

श्री रामचन्द्र जो जो सुप्रसिद्ध हँ वही सूय-चन्द्र दोनों नेत्रके रूप 
मे प्रकाशित है । वही ब्रह्म है । वही निश्चयपवेक सबके साक्षी \ वही 
एक केवल निगु णात्मक होकर सबको मिलतेहें। संसार कौ रचना- 
पालन प्रलयादिक करने वाले ब्रह्या विष्णु शिव नामों से हौ वही पहचाने 
जाते है । भगवान्‌ राम तो निश्चय ही एक ही हैँ । एक होकर भौ च्रिदेवो 
चे श्रपनी प्रचण्ड शक्ति से प्रविष्ट होने का सामथ्यं रखने वलेहं। एेसा 


श्रथवं की शाखा श्रुति का वचन है ।२३२४।। 


श्रो रामोत्तरतापिन्याम्‌- 
ग्रत्र रामोऽनन्तरूपस्तेजसा बह्विना समः । 


सरव ब्रह्यात्मक विश्वं श्रग्निसोभात्मक जगत्‌ ।। 
उत्पन्नं सीतया भाति चन्द्रश्चन्द्रिकया यथा ।\३२५।। 
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हां श्रीराम भ्रनन्त रूप से श्रपने श्रप्रतिभ तेज से श्रग्नि के समान 
प्रह्मशित हो रहै है । यह समस्त सत्व ब्रह्मात्मक जगत्‌ श्रग्नि तथा 
सोमाल्मक श्री सोतारामजी युगल प्रभु से ही उत्पन्न हे । वे श्रीराम जब 
शोतल किरणो बाली कान्तिमती भगवती क्री सीताजी के साथ संयुक्त 
रहते है, तब चन्द्रिका के साथ खन्द्रमाको भांति श्री सीतारामजी प्रकाशित 
होते है । यह प्रकरण श्रीरामायण की व्याख्या का है उसमे ^रा' श्रग्नि 
वोज है । बिन्दु चन्द्र स्वरूप है । श्रीराम श्रग्नि स्वरूप तथा श्री सीताजौ 
चन्द्र किरण के समान है । यह भाव बताया गया है । राम श्रग्नि स्वल्प 
होकर जीव क कस वासना भस्म करते हैं । श्री जानकी जी श्रमृत सिचन 
कर जीव के उत्थान का मागं प्रशस्त करतीदहै । यही भावदहै। 


परक्त्या सहितः श्यामः पीतवासा प्रभाकरः । 
हिभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरोधनुधरः ३२६)। 
ग्रसन्नवदनो जेता धुत्थष्टक विभूषितः । 

परकल्था परमेश्वर्या जगदोन्याङ्िताकभृत्‌ ।\२२७।। 


हेसाभयादहिभजया सर्वालङ्कार्याचिता । 
दिलष्ट कश्लधारिण्या पुष्टः कौोशलजान्मजः ।।३२८।। 


दक्षिरे लक्ष्मणेनाथ सधनुः पाणिना पनः । 
हेमाभेनानुजेनव तदाकोरणत्रयं भवेत्‌ ।१३२६।। 


।। श्ररामोत्तर तापनीय-२ उपनिषद्‌ मत्र २५-२८ ॥। 
श्रपनी प्रिय दिव्य प्रकृति स्वरूपा श्री जानकी जौ के सहित श्याम 


न्दर पीताम्बर धारी, प्रभाकर के समान तेजस्वी, दो भुजा वाले, कुण्डल- 


च 
र॒ धनुष धारी, प्रसन्च वदत 


 क्रिरीट-रत्नमाला धारणा किए हए, धीर धुरंध 
शब्रुश्रों को जीतने वाले, श्रपने दृष्टि-सुमन श्रा 
विभूवित, परमेश्वयं सम्पन्ना, संसारक्तो श्रादिका कारणपरुतः स्वशं के 
लम।न गौराङ्ग), द्विभुज सुन्दरी, सभी श्रलङ्कारों से श्रलछृत श्री जानकी 
जो को बामाद्धमें धारण किये कमल धारिणी श्री सीताजी के श्रालिङ्खन 


को प्राप्त कर श्रसथन्त पुष्ट बने हुए श्री कौशल्याकुमार श्रीराम विराजते 
रा धार किये | 


ह । दाहिनी श्रौर स्वश के समान गौराङ्धः धनुष बा 
लक्ष्मण जौ जब विराजते हैँ तब त्रिकोराकार यन्त के समान शोभा 
परम सुन्दर लगती है ।।३२६-२२६।। 
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१८..ॐ थ 


दि श्रष्ट सन्त्रियों केद्वारा. | 


प्रणि 


[न 


ज 


सुन्दरो तन्त्रे | 

कुत्थमेतत्‌ जगनसवं कायं कारणरूपकम्‌ । 

दविभुजात्‌ राघवात्‌ नित्यात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रवर्तते ।।३३०॥। 

स्वप्रकाश्ते नित्परूपो रामो मायादयात्मवान्‌ । 
इन््रनीलमणि स्निग्धः श्यामसुन्दर विग्रहः ॥३३१।। 

प्व सिद्धञ्च सिद्धा्थं रामभद्रं सुविग्रहुम्‌ । 

दिव्येन चक्षुषा पश्यत्‌ प्रमाणं शाङ्करीपुरी ।।३३२॥। 

दिव्याभरण सम्पन्नं दिव्यायुध समन्वितम्‌ । 

सवेशकवित कलानाथं द्विभुजं रघुनन्दनम्‌ ।।३३२॥। 

ग्रह्‌ शक्तिः शिवोरामः इति बेदे प्रगीयते । 

साम्प्रतं दश्यतां विश्वं शिव शित दयात्मकम्‌ ।।२२४।। 

ममलिङ्कधरानायंः पुरुषा रामलिद्धकाः । 

ग्रावाभ्यां चिर्हितं विश्वं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ।३२५॥ 


--श्रीरामयपुवंतापनी उपनिषद्‌ ३, मंत्र १७ 
सौतारामौ तस्मयावनत्रपुज्यौ जातान्याभ्यां भुवनानि सप्त स्थितानि 


च प्रहुतान्येव तेषु ततो रामो मानवो माययाधात्‌ ।।३३६। 
इनको टीका पुवेमेहौ चुकीहे। 


ग्रथर्वा उत्तराद्ध -- 

यस्यां शेनवे ब्रह्मविष्णु महेश्वर श्रपि जाता, महाविष्णुयस्य- 
दि्यगरुरणश्च स एव कायकारणयोः परः परमपुरुषोरामो 
दाशरथिबभूव ।।३३७।। 


जिसके श्रंश से ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरादिक भी उत्पन्न है । महादिष्ण्‌ 
जिनके दिव्य गुणों का प्रतीक है, वही कायकारण से पर पुरुष भौराम ही 
निश्चयपूवंक दशरथ नन्दन हुए है ॥३३९॥। 
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शनौ रामोत्तरतापनीये भ्रथरवाखायाम्‌ कंडिका २ मंत्र ३े-४। 
राम सानित्यवशाज्जगदानन्द दायिनी । 
उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणीं सवेदोहिनाम्‌ ।\२३३८॥। 
सा सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृति संजिता । 
प्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ।\३३६।। 


श्रीराम के सानिध्यसे ही जो सम्पूण देह धारियो कौ उत्पति पालन 
तथा संहार करने बाली है, वे जगत को परमानन्द दायिनी श्री वदेह 
नन्दिनी 'सीता' नाद बिन्दु स्वरूपिणीहै। वेही मूल प्रकृति के नामसे 


पहिचानी जाती है । प्रणब स्वरूपा होने से ब्रह्मवादो जन इनको श्रकृति' । 


कहते हँ ।\३३८-३३६।। यह प्रणव का ग्रथं श्रीराम युगल रूप मेपरि- 
घटित होता है एेसा भाव दर्शाया है । 

ॐ सोऽयमात्मा जागरित स्थानो बहिः प्र्लः सप्ताङ्ख 
एकोर्नविशति मुखः स्थूलभुक्‌ वैश्वानरः प्रथम पादः ।२४०।। 

लोलावतार प्रभु भ्रीरामके चार पादो मेप्रथम पाद श्री लक्ष्मण 
जी हैं । ये शेष नाग के स्वरूप में ग्रखिल विश्व के श्राश्रय होने से "विश्वः 
श्रथवा "वश्वानर" कहे जाति है । श्रीराम की प्राप्ति के लिये इनकी कृषा 
ही प्रथम उपाय है । श्रत्व श्नौ लक्ष्म जी को श्राराधना श्रथम पाद 
कहा गया है । वे सदा श्रीराम सेवा मे जागरूक रहते हैँ श्रतएव "जाग।रत 
स्थान" कटे जाते है । बाहर की सम्पुरं बातों को जाननेमे श्रीराम सेवा 
ग्रतिबन्धको से सतत स्वधान रहने के कारण “बहिः परज्ञ'' कह गया है । 
श्रो वाल्मोकिजो ने भी उन्हे “बहिः प्राण इवापरः" । भरीराम के दूसरे 
बाह्य प्रार स्वरूप कहा है । भभु वः श्रादि सात उध्वके लोक तथा तल- 
श्रतल श्रादि सात पाताल सबकी स्थिति इनके श्राधार पर है श्रतः 
““सप्ताद्ध'" कहा गय। हे \ पुरारण-~न्याय-मीमांसा-धमशास्त्र-व्याकरण- 


उ्योतिष-छनद-कत्प-शक्षा एवं निरुक्त-चार वेद, चार उपवेद तथा दशन. ` | 
रे सब मिलकर उन्नीस विद्यायें श्री लक्ष्मण जी के मुखारविन्द में विराज- | 


मान दहे । श्र्थात्‌ वे इनका वणन करनेमे परम समथंेहं\ श्रतएव इनका 


(“ठुकोन विशति मुखः” कहा गया है । संकषणा रूपसे प्रलय कालमे ^ 
ग्रपनी मुखाग्नि द्वारा समस्त स्थूल जगत को ग्रस लेते हे । श्रतः स्थूलभुक्‌" 


कहलाते है ।।३४०।। 
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ॐ स्वप्नस्थानोन्तः प्रज्ञः सम्ताङ्धः एकोर्नावशतिपुखः । 
प्रविभक्त भुक्‌ तेजसो द्वितीय पादः ।२३४१।। 


स्वप्न भ्रवस्था फे विभु “तजस स्वरूप श्री शत्रुघ्न जी ही पुणतम 
परमात्मा भीराम के हितीयपादहै, भ्रशहै। श्री लक्ष्मण की भ्रयेक्षा 
दूसरे होने से द्वितीय है । प्रद्य्‌म्न काम के श्ण होनेसे सबके मनमें 
निवास करते हैँ । स्वप्नावस्था में सभी इन्द्रियों के सुप्तहो जाने पर भी 
मन श्रपना कायं करता रहता है । श्रतः इनको भी “स्वप्न स्थान ` कहा 
गया है । श्रन्तःकरण को बातोंको मनमे रहनेके कारण यथावत्‌ 
जानते हे प्रतएव इनको “नन्तः प्रज्ञ" कहा है । भुः भ्रादि सातो लोकों 
का इनकी सृकष्मावस्था भार वहन करते हैँ भ्रतः “सप्ताद्ख“ है । उन्नीस 
मुख पुर्ववत्‌ है । पांच ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकम न्द्रिय, पञ्चप्राण तथा श्रन्तः- 
करर चतुष्टय समष्टि रूप से “उन्नीस मुख' है । सृक्ष्म लोकों का श्रधिष्ठाता 
है, बह सृष्ष्म तत्वों का भोक्ता श्रनुभव करने वालाहोगा ही । भ्रतःश्री 
शत्रुघ्न जी हौ "प्रविविक्त भुक्‌' एकान्त मे सबसे विरक्त श्रलग होकर भोगने 
वाले कहलाते हैँ । श्रौ शत्रुध्न जी श्रपने मन क बातें किसी से न कहकर 
परभु सेवा परायरण रहते हँ भ्रौर उनके तेज प्रताप से सबकी रक्षा होती हँ 
ग्रतएव उन्हे ““तेजस्‌” तेज भय परम कान्तिमान तथा प्रद्यम्न काम रप 
होने से श्र्रतिभ सौन्दयंमय है, एसा कहा गया है ।।३४१।। 


ॐ यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते । न कञ्चनस्वप्नं 
पश्यति तत्प्रसुप्तं । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव 
ग्रानन्दमयोह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीय पादः ।१३४२।। 


गरब सुषुप्ति श्रवस्था के विभु प्राज्ञ" भी भरतलाल जी का वरन 
करते है । श्र लक्ष्मण जी तथा शी शतुध्न जीकी श्रपेक्षाये तीसरे ह 
ग्रतः इन्हे तृतीय पाद कहा है । श्रीरामं पादयति गमयति इति पादः । 
जहां इन्द्रियां तथा मन दोनों सो जाते है इन दोनों के श्रनियन्त्रित व्यापार 
बन्द हो जाते हैँ । उस शम-दम से सम्प्न स्थिर प्रज्ञता की भरवस्थाको 
ही यहां सुषुप्ति कहा है । इसमे सप्त जितेन्द्रिय पुरुष न तो स्थूल भोगो 
करी इच्छा करता है भ्रौर नतो स्वप्न के सूक्ष्म भोगोको भोरही 
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देखत है । इस नितेद्द्रिय एवं स्थिर प्रज्ञता में स्थित होनेके कारणा 
भौ भरत जौ को “सुषुप्त स्थान" कहा गया है । इन्होंने पिताकौश्रौर ये 
स्वत; प्राप्त राज्य की कासना नहीं की, स्वप्नमें भी उसका चिन्तन भौ 
तहो किया । ये नन्दिग्राम मेही समाधि लगा कर भगवान्‌ श्रौरामक्ष 
साथ एकोभूतहो ग्येथे। यों भीसदैव श्री रघुनाथजीका ही चिन्तन 
करते के काररण वे उनके साथ तपाकार एक स्प हो.गये ये ।. वे प्रन च 
घन भ्र्थात्‌ महाप्राज्ञ परम बुद्धिमानहै। श्र रघुनाथ जी का श्रनन्य भक्तं 


होना ही तो. बुद्धि कैः उत्कषं कौ चरम सौमा है । हष, णोक श्रादि ते 


विचलित न होनेका कारणवे सदा श्रानन्दमय कहे गयेहै। दिव्य 
सच्चिदानन्द के भोक्ता हैँ । उनमें विवेक शक्ति का प्राधान्य होने से .॥ 
“चेतोमुख'' कहा है । राज्ञ" उनकी सं्ञाहै। परम ज्ञानो .कुणाग्रयद्धि 
होने के कारण भी वे महाप्राज्ञ हैं ।। २४२।। 9 6. 


ॐ एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोन्तर्याम्यिष योनिः, सवस्य ¦ 
प्रभवाप्वयो हि भूतानां न बहिः प्रज्ञ, नान्तः प्रज्ञ, नोभयतः प्रज 
नं प्रन नाघ्रलं, न प्रज्ञानधन, प्रहुऽटमग्यवहायमलक्षशमचिन्त्य- ` ` ॥ 

मव्यक्तमव्यपदेश्यमेकात्म प्रत्यय सारं प्रपञ्चोपशमं शिवमदहेतं 


चतुथं मन्यन्ते ।।३४३।। 


ग्रवस्था त विसु. स्वप . व्यूह ` ॐ 
जागृत नत :/। विर्व मी सस्नी - चक्षत ब लक्ष्मणजौी संकषण श्रकार 
स्वप्न ` तेजस्‌ श्री शच्रष्न जी तत शा शनुण्ननी अमन, जक 


सृषुष्ति ` प्राज्ञः श्री भरतजी 
तुरीय ` तुरीय 


ना नरतनी अनिशं सि 
श्रीराम . वासुदेव श्र्धमात्रा 
श्री सीता न 0 = 


-्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ कंडिका ३ मन्त्र ६-९ | 


ऊपर तीन पादों के रूपमे ्वाणत प्रभु श्रीराम सबका शासकः 


परमेश्वर है । वह सबको जानने वाला है । वही सवका ्र्त्यामी है। 
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वही सम्पुणे जगत का कारण है । वही सभी भूतों के उत्पत्ति तथा प्रलय 
काकार है) निसकीप्रज्ञा न प्रन्तमुखी है, न बाह्यमूखी श्रौर न 
पमन्तर्वाह्य दोनों शरोर मुख रखने वाली है । जो न प्रज्ञानघन है न जानने 
वालां है जिसको इन चमं चक्षुश्रों से देखा नहीं गया, व्यवहार मे लाया 
नहीं गया, जो पकड़ा भी नहीं जा सकता, जिसका कोई खास लक्षण 
नहो, जो चिन्तन मे पुणंरूप से नहीं श्रा सकता । जौ किसी संकेत दारा 
भो समाया नहीं जा सकता, एक मात्र उसकी स्वतन्त्र श्रात्म सत्ताही 
सार स्वरूप है जिसमें प्रपञ्च का सवेथा श्रभाव है. एेसे सवप्रकारेण शान्त 
एवं कल्यारमय प्रद्वितीय परब्रह्म श्रीराम कोही ज्ञानी जन सर्वेश्वर 
प्रभ का चतुथं पाद मानते हैं ।।२४३।। तात्पयं यह है किजो कुचं वणेन 
किया जाता है वह प्रभु के श्रनिवेचनीय परम तत्व का दिग्दशेन मात्र है । 
स्वरूपतः परिपूणं वणन करने में श्रुतियां भी प्रससथे हीह! 


स श्रात्सा विज्ञेयः. सदोज्वलोऽविधातत्कायं हीनः स्वात्सबन्ध 
हरः .ख्वदाह तरहितः । श्रानन्दरूपः सर्वाधिष्ठानसन्मात्ो निरस्ता 
विद्यातमो मोहोऽहमेवेति सम्भाव्यः ।\३४४।। | 


वे पूणब्रह्य परमात्मा श्रीराम सदेव परमोज्ञ्वल निमल यश प्रकाश 
से प्रकाशित ह । श्रविद्या तथा उसके कार्यो से सवथा रहित हँ । श्रपने 
त्रिय भक्तजनों के श्रात्मा का श्रज्ञानमय बन्धन हरण करने वालेहें। 
सर्वदा श्रद्वितीय स्वरूप हैं । वे श्रानन्द मूरति हें \. सबके. श्रधिष्ठाता हे । 
सत्तामात्र उनका स्वरूप है । श्रविद्याजनित श्रन्धकार तथा मोहं जिनका 
स्पशं नहीं कर सक्तां है श्रथवा निनके भीचररणों कौ शरणागति 
स्वीकार करते ही भक्तों का श्रज्ञानान्धकार, मायामोह, श्रहंकार तुरन्त 
नष्ट हो जाताहै, एसे भगवान श्रीराम का भ्रंश होने सेमे उनकाही 
स्वरूप हूं । ठेसौ भावना निरन्तर करनी चाहिए, तात्पयं यह है कि जो 
ठेसी भावना में निमग्न रहता है वही रामस्वरूप हौ है ॥२४४॥। 


ॐ ततत्‌ यत्परं ब्रह्म रामच न््रश्चिदात्मात्मकः सोऽहं । ॐ 
तद्रामभद्रः परं ज्योतिः श्रसोऽहमित्यात्मानमादाय समनसा 
बरह्मणे की कुर्यात्‌ ।\२३४५।। 

(£ 


सदा रामोऽहमित्येतत्‌ तत्वतः प्रवदन्ति ये । 

न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः ।।२४६।। 
इत्यु ५निषदि य एवं वेद स विमुक्तो भवति । 

स॒ विमुक्तो भवतीति याज्ञवल्क्यः ।।३४७।। 


श्रो याज्ञवल्क्य मुनि कहते है-- 

ॐ तत्‌-सत्‌-यत्‌ तथा परब्रह्म श्रादि नामों से प्रतिपादित होसे वाले 
चिन्मय श्रनिवेचनीय परात्माजो श्रीरामहै, व्यापक व्यापक सम्बन्धसेमें 
भौ वही हूं । ॐ सच्चिदानन्दमय, परम ज्योतिः स्वरूप जो श्रीरामचन्द्र 
जीर वहमेही हं । इस प्रकार तन्मय तदाकार वृत्तिसे मे उनको श्रपनी 
भ्रात्मा में स्थिर करके उनके ध्यानमें निमगनहो जाने से उनके साथ एक 
रूप हो गया हं । श्रतः मे ही राम हु एेसा वास्तविक रूप से तत्व जानकर 
जो प्रेम के श्रावेशमे भाव समाधिमे भेह राम हू" एेसा प्रेमपुणं वचन 
बोलतेहैयेसंसारीरहेँहीनहींवेतो श्रीरामकेही स्वरूपं । इसमें कुद 
भी सदेह नहीं है । इस प्रकार यहु उपनिषद्‌ की गाथा जो यथाथ रूपसे 
जानता है वह सवथा मुक्त हो जाता है, एकदम मुक्त हो जाता हे ॥॥३४७॥। 


ब्रह्माण्ड पुराणे- 
यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञानप्राप्तये । 
तं गुरुः प्राहु रामेति रमरणात्‌ राम इत्यपि ।\२३४८॥। 


श्री महारामायणे-- 
कोटि कन्दयलावण्ये सर्वाभररण भूषिते । 
रम्यरूपारं वे रामे रमन्ति सनकादयः ।\२३४६।। 
इसकी भी टीका हो चुकी हे। | 


महाशम्‌संहितायाम्‌-- 
प्रणवं केचिदाहव बीजं श्र ष्ठं तथापरे । 
तत्र तु नामवर्णाभ्यां सिद्धिमाप्नोति मे मतिः ।\२३५०।। 
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रामेति नाममात्रस्य प्रभावश्चाति दु्ेमः । 
मृगयन्ति तु यद्व दा कुतोऽन्यस्य च ते विभो ।३५१।। 
इसको उ्याख्या पहले हो चुकी है । 


भरो महारामायणे- 
मुरधेश्यणुस्व मनुजोऽपि सहस्रमध्ये- 
घमत्रतो भवति सवेसमानशीलः । ` 
तेष्वेव कोटिषु भवेद्‌ विषये विरक्तः 
सदुज्ञान को भवति कोटि विरक्त मध्ये ।।२३५२।। 
ज्ञानिषु कोटिषु नृजीवन कोऽपि मुक्तः 
कश्चित्‌ सहस्रन्‌जीवनमुक्त॒ मध्ये । 
विज्ञानरूप विमलोऽप्यथ ब्रह्मलीनः 
तेष्वेव कोटिषु सकत्‌ खलु रामभक्तः ।।३५३॥ 


ब्रह्माण्ड पुरारे- 
विष्णोः संख्या न पश्यामि तवरुद्राननेकशः । 
चतुरानन रुपस्य रामः सत्य पराक्रमः ।॥२५४।। 
श्रवताराः सन्ति बहवो विष्णोर्लीलानुकारिरः। 
तेषां सहस्र कत्वा रामो ज्ञानमयो शिवः ।३५५।। 


सुन्दरी तन्त्रे 
महाशम्भमेहाविष्णुमहामाया जलेशयाः । 
महानन्दकतिविश्वं कारणानि च सर्वेशः ।।२३५६॥। 
गुणत्रय प्रकृतिश्च सुयन्दु हव्यवाहनाः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च सद्रश्च देवेन्द्रो ऋषयस्तथा ।\२५७।। 
स्थावराजङद्धमाश्चंव ये चान्ये मूतभाविनः। 
एते तावत्‌ कला योगिन्‌ ममरामः स्वयं प्रभुः ।॥\३५८॥। 
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महाशंभ संहितायाम्‌ - 
श्री रामस्य कलांशाद श्रवताराः भवन्ति हि । 


कौटि कोरटिश्च कार्याथं सिन्धो वीचीव वे मुने ! ।३५९॥ 


मनुस्मतोौ-- 
प्रशभता विराट्‌ ब्रह्य विष्णरद्रास्तश्ापरे । 
हातेज घनौभूतो वतेते जानकोपते ।(३६०।। ` 


शिव संहितायम्‌-- 
सगुणं निगुण चव परमात्मा तथव च । 
एतेचांशा हि रामस्य ` एव चान्ते च मध्यतः ।३६१।। 


ग्रादि ज्योतिमहाशस्भुरात्मपणन चाक्षरम्‌ । 
तत्परो वासुदेदस्यात्‌ त्त्वं ब्रह्मनिरक्षरम्‌ ।१६६२।\ ` 
राघवस्य गुरणो दिव्यो महाविष्णस्वरूपवान्‌ । 


वासुदेव घनीभूतं तनु तेजो महाशिव: ।1३६३।। 
इनकी टीका पहले हो चकीहि। 


“श्रपने श्रात्मा मे परपु सहाशम्भ की श्रादि ज्योति स्वरूपः ्रक्षर 
ब्रह्य है । उससे पर वासुदेव हँ जो निरक्षर ब्रह्मतत्व हैँ 1" 
श्रव हूद्‌ हनुमन्नाटके-- 
एको महामाहेभूतादि सृष्टि स्थितिध्वंसहेतुः महादिष्णरस्ति । 
रामस्य तत्‌ हद्‌ पाढाव्जजातः परः काररणात्‌ कार्यात्‌ सुपरात्मा ॥ 
| स | ।। ३ ६४।। 
स ब्रह्मणस्तद्‌नगतो विधातुः लारायरणः कारण एष एव । 
जातस्ततो भाति यशःप्रपडच प्रपडचसेतत्‌परितोविधोयते ।।३६५।) 
मोह-प्हामोह पञ्चभूतादि संसार कौ उत्पत्ति पालन तथा विध्वंस 
काएकमात्र कारण महाविष्णुहीषहै, इतने महान प्रभु भीराम जीको. 
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हेादक भावना से उनके श्रौचरण कमल से उत्पन्न 
हौ कायकारण से परे परात्पर परमात्मा है ।।२३६ 
भोसल्लाराय श्रादि सभौ के कारशा है, सम्प्‌णं 

से प्रकाशिते है \ यह्‌ प्रपञ्च सभी प्रकार से उन 


हए हं । श्रतएवे श्रीराम 
४।। बहौ जगत्कर्ता ब्रह्मा 
ससार उनके यश प्रताप 
केदारा ही बना है ।३६५। 
श्रौ सनन्तकुमारसहितायाम्‌ वेदव्यास ॑ कथन्‌ युधिष्ठिरं प्रति | < | 
भरशेषवेदाहेमकमादिसंज्ञ श्रजं हरि विष्णुमनन्तमाधम्‌ ।' 
अपार संवित्‌ सुखमेकरूपं परात्परं राममहं भजामि ॥३६६॥ 
समस्त वेदो के भ्रात्मस्वरूप, प्रादि पुरुष, श्रजम्मा श्रीहरि-विष्ण्‌ 
भनत्त इत्यादि नाम जिनके है उस. श्रपरम्पार जातसम्पञ्च सुखस्वरूप 


एक रूप से सदेव रहने वाले परात्पर पर रहय श्रौराम्‌ का नैं भजन करता 
हु ॥२६५५। 4 1 


अनन्तसंहितायाम्‌-- 9 
नारायणोऽपि रामांशः शंखचक्त गदाब्जधुक्‌ । ` 
चतुभज स्वह्पेण वेकुष्ठे च प्रकाशते ॥३९७।। . 
शरोराम का श्रंश ही शंख-चक्र-गदा-पदय धारण कर चतुभं ज स्वरूप 
से वेकुण्ठ मे श्रीमन्नारायण होकर विराजते है ३६७! ` 1. 
श्ररामतापनोयाम्‌- व 
सौतारामोतन्यथावत्रवूज्यौ जातान्यावाभ्यां भुवनानि सप्त । ` 
स्थितानि च प्रहृतान्येव तेषुततोरामोमानवो मायथाधात्‌ २३६८ । 
प्रत्र रामोऽनन्तरूपस्तेजसा बम्हिना समः। = 
सतव ब्रह्याटभक विश्वं श्रग्निसोमात्सक जगत्‌ ॥३९६॥ ^ ` 
उत्पन्नं सीतया भाति चन्दरश्चान्दरिकया यथा।. ~ 
प्रकृत्या सहितः श्यामः पौतवासा प्रभाकरः ।३७०॥। 
इसको टीका हो चुकी है । | 
श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्ध काण्ड; ~ 
परात्मानं मानुषं सन्त्रे रामं दशरथात्मजम्‌ । 
योऽहं यस्य यतश्चाहं भगवान्‌ तद्‌ ब्रवीहि मे ॥३७१॥ 
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श्री प्रयोध्याकाण्डे-वात्मीकौय श्री सुमित्रा वचनं श्री कौशल्यां प्रति- 
सू्थंश्चापि भवेत्‌ सूर्ये श्रगनेरग्नि प्रभोः प्रभुः । 
श्रियः श्रीश्च भवेदग्या कीर्त्याः कीतिः क्षमा क्षमा ।।३७२।। 
देवतं देवतानाञ्च भूतानां भूतसत्तमः । 
तस्य के ह्यगुरणा देवि ! देशेवाप्यथवावने ।\ ३७३।। 
पुथिव्या सह वेदेद्या श्रिया च पुरुषषभः । 
क्षिप्रं तिस॒भिरेताभिः सह रामोऽभिषेक्ष्यते ।\ ३७४।। 


सुन्दरकाण्डे 
परं ब्रह्य परं ततत्वं परं ज्ञानं पर तपः। 
परं बीजं परं क्षेत्रं परं कारणकाररणम्‌ ।\३७५।। 


नारद पञ्चरात्रे 
प्रानन्दः द्विविधः प्रोक्तो सूक्ष्म चव चतुभुजम्‌ । 
ग्रमूतंस्याश्रयो मत्तः परमात्मा नराकृत्तिः ।।२७६॥। 


ग्रानन्द संहितायाम्‌-- 
स्थूलमष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्म चेव चतुभुजम्‌ । 
परं तु द्विभुजं रूपं तस्मादेतत्‌ ज्यं यजत्‌ ।।३७७।। 


सुःदरीतन्त्रे 
प्रभोराज्ञां नमस्कृत्य मनसा संविचिन्त्य च । 
विभज्यात्मनात्मानं महाविष्णुं चकार ह ।\३७८।। 
सर्वशवित समुत्पनं प्रबुद्ध विश्वभावनम्‌ । 
सदाशिवादस्मा च शक्त्यामीशकाय्ये निबोधनात्‌ ।१३७६।। 
तस्य तेजः स्वभावष्य महाविष्णुं विलोकनात्‌ । 
तेजस्त्वयं ततो जातं बिन्दु सूयसंज्ञकम्‌ ।।३८०।। 
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रथौ देवास्ततो जाता ब्रह्मविष्णुमहेश्चराः । 
ब्रहम सोमात्मक चैव विष्णु रगनिस्वरूपधक्‌ ।३८१।। 
सदाशिव संहितायाम्‌-- 
विष्णु कोटि प्रतिपाल ब्रह्मा कोटि विसर्जनम्‌ । 
रद्रकोटि प्रमहं॑वे मात्‌ कोटिविनाशनम्‌ ॥३ ८२।। 
काम कोटि कलानाथं दुर्गा कोटिविमोहनम्‌ । 
कौशल्यानन्दनं रामं केवलं भवखण्डनम्‌ ।३८३।। 
ग्रलण्डगुरण सम्पन्नः राघवः नित्यविग्रहुः । 
परात्परतरः नित्यः साकेतनगराधिपः ।३८४।। 
उपयु क्त सभौ श्लोको कौ व्याख्या पूवं में हो चुकी है । 
यजुवदाय भ्रापस्तम्भशाखायाम्‌ श्रध्याय ३१ मन्त्र १६। 
ॐ यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
तेह नाकं महिमानं सचन्त यत्रपूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॥३८५। 


यज्ञ के द्वारा ही सवेप्रथम भगवान का यजन हभ्रा, श्रतएव देवताच्रो _ 
ने प्रथम इसो प्रम्‌ को पूजा को ही मुख्य धसं स्वौकार किथा । वहं श्रपनी 
महिमा से स्वगं मे (दिव्य धाम मे) प्रकाशित है, सभी साध्यादिक देवग 
(मगवत्पाषंद) नित्यमुक्त प्रभु के परिकर वहां निवास करते है ॥।३८५।। 
श्रोमद्भागवते पञ्चम्‌ स्कन्धे-भरीहनुमत्वाक्यम्‌-- 

ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः श्रायंलक्षण 
शीलब्रताय नमः उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुवादं 
निकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमो 
नमः ॥।३८६।। 

जो भगवान है षडविश्व रेश्वयं परिपुणे है उनको प्रणाम है जिनके 
सर्वोत्तम श्रेष्ठ गुण हे, उनको नमस्कार है, जो श्रार्यो के सभौ शुभ लक्षरो 


से सम्पन्न ह, शीतल ब्रत वाले है, जो स्वयं सभी को शिक्षा प्रदान करते वाले 
ह, जो स्वयं सभी शिक्षा्रों से सम्पन्न है उनको नमस्कार है । जिनको 
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तीनों लोक चौदह भुवन में उपासना होती है उनको नमस्कार है। नौ. 
सन्त भक्तों के उत्कषं को बढाने वाले हैँ उनको प्रणाम है। जो ब्राह्मणों 
को देवतुल्य मानते है एेसे महापुरुष महाराजाधिराज श्रीराम को पुनः पुनः 

नमस्कार है ।\३८६।। । 


सनत्कुमार संहितायाम्‌ श्री सूतवचनम्‌-- | 
श्रीरामचन्द्र रघपुद्धव राजवय्य- 
राजेन्द्रराम रघुनायक राघवेश । 
राजाधिराज रघुनन्दन रामभद्र 
दासोऽहमययभवतश्ञररागतोऽस्मि ।३८७॥ 
#ः 
हे श्ची रामचन्द्र जी ! रघुवंश शिरोमणि ! राजाश्रों मे सर्वश्रेष्ठ | 
राज राजेन्द्र श्रीराम ! हे रघुनायक ! है राघवेन्द्र प्रभु! हे राजाधिराज) 
हे रघुनन्दन ! हे राम भद्र! में श्रापका दास श्रापकौ शरणः श्राया 
हं ।॥२८६। श्रुतो-- "सर्वान्‌ कामान्‌ श्रात्मकामान्‌ सिद्धिभवति ।।” 
भ्राप्तकाम पणकामश्रीरास सेहौी सभौ कामनाश्रों की सिद्धिहो 
| सकती है ।।२८७।। 
वाराह पुराणे- 
परमानन्द सन्दोहः ज्ञान भात्राश्च सवतः । 1 
स्वे सवेगुणेः पूर्णाः सवंदोष विवजिताः ।।३८८॥। 


प्रभ के सभौ श्रवतार परमानन्द परिप रहँ । सभी दिव्यज्ञान 
स्वल्प हँ सभौ सभी गुखो से परिपणे, प्रभुके समी श्रवतार माया के 
सभी दोषों से रहित हैं ।॥३८८।॥, ४ 
श्रथवंशाखायाम्‌-- 9 
ञ्यो वे श्रीरामचन्धः लोचनाभ्यां भाति णवे ब्रह्मयतिस 
एव साक्षीस एव चेति केवलं निर्भुखात्मकः ।३८९॥ 


महारामायशणे सगं ५० श्लोक €-१०-१७ । 
भूतः क्षरोऽक्षरश्चांशः कला चेव निरक्षरः! 
स्वय निरक्षरातीतः स एव जानकीपत्िः ।।३६०॥। 
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इचछाभूतः क्षरस्तस्य चाक्षरस्तेज उच्यते । 

निरक्षरो घनस्तेजो वर्तते जानकीपतेः ।। ३९ १।। 
ग्रस्य भित्रवत्तेजो वेदा श्रपि न घं विदुः । 

स वे निरक्षरातीतो रामः परतरात्परः ।१३९२।। 

सगे ५२ श्लोक ४३-४४-२६ । 

तेजोरूपोमयो रेफः श्रीरामाम्बक कञ्जयोः । 
कोटिसूयेप्रकाशश्च परब्रह्म स उच्यते ।।३६३॥। 
सोऽपि सर्वेषु भूतेषु सहस्रारे प्रतिष्ठितः । 
सवेसाक्षी जगद्‌ व्यापी नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।।३९४॥। 


ग्रशांशे रामनाम्नेश्च त्रयः सिद्धा भवन्ति हि । 
बोजमोकार सोऽहं च सूत्रेरदतमिति श्रुतिः ।।३९५॥। 


थव शाखायाम्‌ पुवेतापिनी मन्त्र ४८-४६ । 

ततः {सहासनस्थः सन्‌ द्विभुजो रघुनन्दनः 

धनुधेरः प्रसन्नात्मा सर्वाभरण भूषितः ॥\२३९६॥ 

मुद्रां ज्ञानमयी यामे वामे तेजः प्रकाशनम्‌ । 

घुत्वा व्याख्याननिरतश्चिन्भयः परमेश्वर ।३९७।। 

इन सभी कौ टोका पुवमेहोचुकौहै। 

श्रीराम नाम वेराग्य-योग-भक्ति परिपुणंम्‌ब्रह्मणो वायम्‌ । 
भ्रत्रोच्चते-- 

्रक्ष्योऽम॑क्षत सूयं परिदधासि वशिष्ठ त्वम्‌ । पुरोधासि 
स एव ब्रह्मोद्‌भवं परि पश्यन्तु धौराः । श्रनभ्यमनसा चिन्तयन्तु 
देवाः स्वर्गेषु यज्ञाय श्राप्यायतांधियः । कोशिकेन समग्रवपुः 
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विलीयताम्‌ । देवाः वीरोऽसि बहुभ्योरसि सुथं मङ्धलायताम्‌ 
प्रधानानि यज्ञासीत्‌ ।\३६८॥। 


श्रीराम नाम वैराग्य योग तथा भक्ति प्रेम से परिप है, एेसा 
थजुर्वेद मे श्री ब्रह्मा जौ का वाक्य है, जो यहां कहा जा रहा है ।।३९८॥। 
महा रामायणे सगं ४८ श्लोक ५१-५२ । | 
तथा पुरुषचिन्हेन तत्सद्‌ ब्रह्य प्रकाशकः । 
परमात्मा परब्रह्म सवेसाक्षौ जगदुगुरः ।।३९६।। 
यस्यध्यान. समायुक्तः योगिनो नित्यमेव च । 
रामरूपस्य तेजोऽयं ब्रह्मवेद प्रभाषितम्‌ ।\४००।। 
वशिष्ठ संहितायाम्‌-- 
सच्चिज्ज्योतिमेयं ब्रह्म निरीहं निविकल्पकम्‌ । 
निविशेषं निराकारं ज्ञानकारं निरञ्जनम्‌ ।।४०१।। 
निर्वाच्यं निर्गुणं नित्यं श्रनन्तं स्वसाक्षिकम्‌ । 
इन्द्रिये विषयैः सवं श्रग्राह्य तत्प्रकाशकम्‌ ।।४०२।। 
मनुस्मतो-- 
ग्रशभूताः विराटुब्रह्य विष्णुरुद्रास्तथा परे । 
बरह्यतेज घनी भूताः वतन्ते जानकोपतेः ।४ ०३।। 
इनकी टीका पहले हो चुको हे । 
भरत्याह - 
एष ब्राह्मणः वशिष्ठस्याह्‌ । प्रयोजनाय यज्ञाः केषुचानु 
वंशस्य कृतोद्‌भवः । श्राचरणाय कर्मणे सर्वस्याप्रमेयानि कर्माणि 
नाहं बभूव । एषस्तु जञेयं समीचीनः । तन्नो गृहाणिकाले काले 
मद्धलाय परिपूर्णं ब्रह्मलोकादिशंगताः । पुज्यमान सं `म्रापः 
सुमनस्य मनोभवः देवषिगच्छन्तु । परे मङ्धलमास्तान चिन्मयोः । 
सम्मेलन विधिः संगोधताम्‌ ।।४०४\। 
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भौ वशिष्ठ संहितायाम्‌ -- 
परान्नारायरणाच्येव कृष्णातंपरतरादपि । 
यो वे परतमः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः स्वराट्‌ ।४०५)) 
यस्मानन्तावताराश्च कलाचांश विभूतयः । 
प्रावेशा विष्णु ब्रह्म शाः परब्रह्यस्वरूपभाः ।) ४०६) 
स एव सञ्िवादानन्दो विभूतिद्यनायकः । 
चात्सल्याद्यद्‌ भुतानन्तकल्यारणगुरणए वारि धिः ॥॥४०७।। 
राजेन्द्र मुकुटः प्रोद्यत रत्ननी राजितांघ्तिरणा । 
पिज्रा दशरथेनेव वान्सल्यामृतं सिन्धुना ।\१४०८॥। 
गर्भोदक निवासी च क्षीराणेव निवासङरत । 
श्वेतृद्रीपाधिपश्च ब॒ रमावेकुण्ठनायकः ।।४०६।। 
सलोकाः सगरणाः सवं मथुरा च महापुरी । 
घुरी द्वारावती नित्या काशौलौकंक वन्दिता ।\४१०।। 
काञ्ची म्यापुरी दिव्या तथा चावन्तिका पुरौ । 
ग्रयोध्यामेव सेवन्ते चतुर्थावरणे स्थितः ।\४११।। 


श्रोमर्‌ वाल्मीकी रामायणे श्रयोध्याकाण्ड-- ` 
, रामस्य पुरूषोलोके सत्यधमेयशोगुखेः \ 
समो न विद्यते कश्चित्‌ विशेषश्च कुतः पुनः ।\४१२।। 
शरुतिः - 
ब्रह्माण्डानामसंख्यानां ब्रह्म॒ विष्णुहरात्सनाम्‌ । 
उद्भवे प्रलयेहेतुः राम एवं इति श्रुतम्‌ ।१४ १२ 


सनन्तकुमार सहितायां श्रीरामस्तवराजे नारद वचनम्‌ ` 
ग्रशेष वेदात्मकमादिसंज्ञं श्रजं हर विष्णुमनन्तमायम्‌ । 
श्रपारसंवित्‌ सुखमेकरूपं परात्परं राममहं भजामि ।\४१४।। 
टन सबका श्रथ पहले हौ चकारह, 
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।। श्री श्रयोध्या वणनम्‌ ।। 


प्रष्टचक्रानवहारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वगेज्योषितावतः ।।४१५।। 

योवेतां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम्‌ । 

तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ।४१६॥। 
-- भ्रथवेवेद, दशमकांड प्रथम श्रनुवाक्‌ हितीय सृत्र मंत्र २९-२३१। 
यह श्री ग्रयीध्या पुरीहैजोश्राठ चक्र श्र्थात्‌ श्रावरगों वाली है। 


जिसमे प्रधान नवहार हैजौो दिव्य गुण सम्पन्न प्रपत्तिनिष्ठ परम भहा 


भागवतो से सेवित है । उस श्रयोध्या पुरीके मध्य भागमें बहूतञऊचा 
तथा परम सुन्दर प्रकाश पुञ्जसे श्राच्छादित सुवणमय महामण्डपहै। 
जो कोई परब्रह्म श्चौराम की उस दिव्य पुरी को जानताहै उसको प्रभ 


तथा भगवान श्रोराम के दिव्य पाषर-दिव्य चञ्न-दिव्य प्राण तथा दिव्य. 


प्रज्ञा प्रदान करते हं ।४१५-४१६ ।। 

पड्यपुरारे श्रयोध्या महात्म्ये- 
श्रकारो वासुदेव स्यात्‌ यकारस्तु प्रजापतिः । 
उकारो हररूपस्त्वयोध्यायां त्रयीश्चराः ।४१७॥। 


श्रकार वासुदेव है यकार प्रजापति ब्रह्मा है, उकार शिव स्वरूपरहै। 


इस प्रकार श्रयोध्या शब्द में तीनों देवताश्रों का निवास है ।\४१७।। 
रुद्रयामले श्रयोध्यां महात्म्ये- 
ब्रह्मा प्रोक्तः श्रकारश्च यकारो विष्णरुच्यते । 
धकारोरुद्रर्पश्च श्रयोध्यायां विराजते ।४१८।। 
श्रकार ब्रह्मा-यकार विष्णु-घकार रद्र तथा मात्नायें श्रन्य देवतागश्रों 
के रूपमे श्रयोध्या नाम में विराजते हैं ।।४१८॥।। - 
यस्यां भाति प्रमोदकानन वरं रामस्य लीलास्पदं- 
यत्र श्रीसरितां वरा च सरयु रत्नाङ्किता शोभते । 
ध्येया ब्रह्म महेश विष्णुभरुनिभिः या नन्ददा सर्वदा- 
साऽयोध्या परमात्मनो विजयते धास्नांपरा मुकितिदा ।४१९६॥। 
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^ 


वशिष्ठ संहितायाम्‌- 
प्रथ श्रीरामचन्द्रस्य यद्धाम प्रकृतेः परम्‌ । 


सच्चिदघन परानन्द नित्यं सकिंत संज्ञकम्‌ ।।४२०॥। 
यदश वेभवालोका वकुण्ठाद्याः सनातनाः । 
सप्तावररणानि तस्याह वक्ष्यामि मुनिसत्तमः ।।४२१।। 
एकेकस्यां दिशिः श्रीमान्‌ दशयोजन सम्मितः । 
श्रयोध्यायां बहिर्देशः स वे गोलोक संज्ञकः ।४२२।। 


हे सुलिश्वर भरद्वाज । श्रब मे प्रकति से पर सच्चिद्‌ परमानन्दमय 
जो श्रौ साकेताख्य परमधाम हैः जिसके भ्रश वभव से श्री वकुण्ठादिक 
सनातन लोक प्रकाशित है उसके दिव्य धाम केसातों श्रावरणो कामें 
वणन करता हूं । श्र श्रयोध्या के बाहर चारों श्रोरजो दश-दश योजन 
विस्तीणे दिष्य प्रदेश है वही प्रभ की क्रोडा भूमि गोलोक है ।।४२२॥ 


महारामायणे- 
गोलोकाच्च परंजञेयं साकेतान्तः पुर श्रिये । 
गोप्या गोप्यतरा गोप्या साऽयोध्यातीव दुलभा.।।४२३।। 
पसामगोचर स्थानं सखादास विर्वाजतम्‌ । 
हापुरुषरूपेरण श्रीरामो हि विराजते ।।४२४।। 
ग्रनन्त सखिभिः साधं रासचद्द्रस्तु सदया । 
स्वेच्छया कुरुते रासं ताः सर्वा गात्रसस्भवाः ।।४२५।। 
स्बभिररण सम्यन्नो रत्नाद्येः विविधेवेरंः । 
मध्येवयः ` किशोरश्चानन्तरूपो ` रघूत्तमः ।।४२६॥ 
किशोय्यं सकला सख्यः भूषिताश्चन्द्रिकादिभिः । 
जानकी रामरूपास्ताः महालक्ष्मृयादि संयुताः ।४२७।। 
श्यृणुष्व सुभगेमत्तो विस्तरेण कथां पराम्‌ । 
रामराससमाविष्टां ` प्रवक्ष्येत्वद्‌ हिताय वे ।\४२८।। 
इसकी टीका हो चुकोहे। 
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प्रथवशाखायाम्‌ उत्तराद्ध -- 
ॐ याऽ्योध्या सा सवेवेकुण्ठानामेवमूलाधारा प्रकृतेः 
परा तत्सद्‌ ब्रह्ममयी विरजोत्तरा दिव्यरत्न कोशाढया तस्यां 
नित्यमेव श्नीसीतारामयो विहारस्थलमरित ।।४२९।। 
इनको रीका हो चुकीहै। 
धौ बशिष्ठसंहितायाम्‌-- 
स्वेभ्यश्चापि लोकेभ्यश्चोर्ध्व प्रकृति मण्डलात्‌ । 
विरजायाः परेपारे वैकुण्ठं यत्परं पदम्‌ ।।४३०॥। 
तस्मादुपरि गोलोक सच्चन्द्िन्द्रिय गोचरम्‌ । 
तन्मध्ये रामधामास्ति साकेतं यत्परात्परम्‌ ।।४३१।। 
एभ्यः परतमं धाम श्रीरामस्य सनातनम्‌ । 
पृथिव्यां भारतवषे ह्ययोध्याख्यं सुदुलभम्‌ ।४३२।। 
भ्रलंड सच्चिदानन्द सन्दोह परमा .तम्‌ । 
वाङ्मनोगोचरातीतं त्रिषु कालेषु निश्चलम्‌ ।।४३३॥। 
विभोति सरयूर्य॑त्र पश्चिमादि ्रिदिक्ष्‌ च । 
विरजाद्याः.सरिच्छष्टाः प्रकाशन्ते यदंशतः ।(४३४।। 
प्रकृति मण्डल के. सभी, लोकों से ऊपर विरजा के उस पारश्रीं 
कुण्ठ नाम का परमधामहै। उससे ऊपर दिव्य सच्चिदानन्द दिव्य 
इन्द्रियो द्वारा विव्यात्माश्रों का निवास गोलोक है । उसके मध्य में श्रीराम 
जीका परात्पर धामश्री साकेत धाम है । यह रामजौ का परात्परं 
तनातन धाम हे । इसी का प्रतिरूप पृथ्वी मे भारत वषं में अत्यन्त दुलभ 
श्री श्रयोच्या घास है । यहु परम भ्रद्भृत अ्रखण्ड सच्चिदानन्द स्वसू्पहै। 
यहं मन वारणौ से श्रगोचर तीनों कालमें एकरूप अ्रविचल धाम है । 


इसके तीन श्र)र पूरव-पश्चिम उत्तरश्नी सर जौकी धारा प्रवाहित होती 
है । जिसके दिव्यांश से श्री विरजादिक परम शष्ठ नदियां प्रकाशित होती 


हिं ।४२९-४२४।। 

रुद्रयामले श्रयोध्या महाल्म्ये-- 
न योध्या सर्वेतो यस्मात्‌ नामायोध्यां ततौ विदुः । 
श्र.ति स्मृति पुराणादि इतिहासेन शोभिता ।४३५।। 
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प्रकारो ब्रह्मा च प्रोक्तः यकारो विष्णुरुच्यते । 
धकारो रद्ररूपश्च श्रयोध्या नाम राजते । । ४.३६ ॥ 
जो सभौ प्रकार से युद मे जीती न 3 
५६६ नाय्‌ उसक्रा नाम श्रयोध्या है । 
ज्ञो भुति-स्मति-इतिहास पुराणो में प्रकाशित हो रही है । इ) 
धकारभी विष्णु है धकारभ्नौ शंकरजी है । या सभी देवता्रों का वाचक 
है । इस प्रकार अयोध्यापुरो सवेदेवसयी है ॥॥४१ ५-४३६। ` 


घ्मथवे दे- 
भरष्टचक्रा नवहारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्था हिरण्ययः कोशः स्वे ज्योतिषावृतः ।४३७॥। 
यो वं तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावतां परम्‌ । ` 
तस्म ब्रह्य च ब्रह्मा चं-चक्षुः. प्राणं ब्रजां ददुः ।।४३८।।..; 
इसका टीका पहले हो चकौहै 1 | 
बशिष्ठसंहितायाम्‌- 4 4 
सच्चिद्‌ धन परानन्दं नित्यं साकेत संज्ञकम्‌ । ` . 
~ यदश वेभवा लोका वेकुण्ठाद्याः सनातनाः ॥४३६॥ 
` वह सच्चिद्‌ घनानः्द रूप. पर्मानन्द.श्नी साकेत नाम का धाम है। 
जिसके भ्रंश वेभव से नी वङुण्ठादि सनातन सभी :दिव्य लोक प्रकाशित 


` हो रहै है ।।४३९।। 


शिवसहितायाम्‌-- 1 
सर्वोत्किष्टं तु यद्धाम तं नैव प्रकृतेर्गुणा: । . 
संस्पृशन्ति कववित्‌ तत्र पद्यपत्रमिवाम्भसा ।१४४०।। 

यह सवेत्कष्ट प्रम्‌ श्रौराम कापरम धामह । इसको प्रकृति ५ ॑ 
गुण कमल पत्र को जल बिन्दुके समान कभी भौ स्पशे नहीं करते है । 

।॥४४०।। पद्मपुराणे - 4 
मथुरायाः पुरः सर्वाः श्रथोध्यापुर दासिकाः । ५ 
्रयोध्यामेव सेवन्ते प्रलयेऽप्रलयेऽपि च ॥४४९॥ 
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श्रीराम सनिध्यवशात्‌ जगदानन्ददाथिनी । 
उद्भव स्थिति संहारकारिणी सवं देहिनाम्‌ ।४४२्‌।॥ ` ^ 
सा सोता भगवती प्रोक्ता मूलप्रकति संज्ञिता । 
प्रणवत्वात्‌ प्रक्‌।तिरिति वदन्ति ब्रह्म वादिनः ।४४३।। 
ॐ इति एतदक्षरं सेस्योपरि व्याख्यानं भूतं भव्यं ( 
भविष्यदिति सवं श्रोकार एव यच्चान्यं त्रिकालातीतं तदध्योक।र + न 
एव सवं । सवं धृतते तद्‌ ब्रह्माऽ्यमात्मा ` ब्रह्य भति 
उप्तिषद्‌ ।।४४४।। | 
५. इनको व्याख्या पहले हो च॒की है । 
सदा शिवसहितायाम्‌ श्री महाविष्ण प्रति-- 
श्रानन्दावयव भिन्ना नित्यलीला सविग्रहा । | 
सवेशक्तिमयी धात्री सर्वशद्ितिवरा तथा ।।४४१५।। ४ 
प्रेमानित्या सुखोत्पत्तिनिन्यरूपा चिदात्मका । ` | 
जञानसथी ज्ञानभूता ज्ञानदा ज्ञप्ति मात्रिका ॥४४६॥ । 
ग्रधेमात्राल्मिका शश्वत्‌ बिन्दुनादस्वरूपिखी । ~ 9 
ब्रह्मोन्पत्ति रसावेशा ब्रह्मं कपदमव्यया ।।४४७।। ८ 
निष्कलापि कलाधीशा निर्गुरणापि गुरणात्मिका । 
नित्योत्सवा परास्निगधा रामावयव सम्भवा ।।४४८॥। 
विश्वोत्पत्तिगुरणाभासा जगदानन्द कारिरी । 
रामस्य सानिध्यवशात्‌ करोति विकरोति च ।४४६॥।। 
इन्दुकोटि सहस्राणां ब्रह्माण्डानां शतानि वे । ध 
लीला मात्रं जगद्धात्री श्रीसीतायाः निबोधमे ।॥४५०॥।। 


श्री जानकी जी का स्वरूप वर्णन करतेहैकिवे भ्रानन्द रूपिरी 
है, श्रानन्द स्वरूप प्रभु से श्रभिन्नहै, नित्य लीला विधायिनी है । लीला 
रस विग्रहां । सवे शक्तिमयी एवं सभी शक्तियों की जननी है तथा <. 
सभी शक्तियों कौ शिरोमणि हें प्रेम रूपिणी है, नित्यदहै, सुख की ` 


~ ५.7६. न 4 ५ # 3 
11 | ~ व - 4 + क ४ ~+ ¬ 
(^ न" ~ व~ ~ न क्न कक ^ का १ = क क 
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उत्पत्ति भ्रापसे च होतोहै, 
प्रात्मा,हे) ज्ञानमयीहै, ज्ञा 
माच्निकाहै, प्रधमात्रात्मिका 


उत्पत्ति करने वालौहै, रसके प्रवेशने रहती है, ब्रह्म पद वाच्य एक 
भव्यय स्वरूपाहे। स्वयंकिंसी कौ कलान होकर सभी कलाभ्रों की 
स्वामिनो है । प्राकृत गुणों से रहित दिव्य क्यारा गुणगणागार है । 
नित्य उत्सवरूपा है, परात्पर ह, प्रत्यन्त स्नेहमयी है, लोला कला से श्रीराम 
के वामाः से समुत्पन्ना है । विश्व की उत्पत्ति तथा गुणो का विकास करने 
वालो हे । जगत को परमानन्द भ्रदाथिनीहै। श्रीराम जी के सानिध्य 
मात्रसे हौ संसार की उत्पत्ति-प्रलय-पालन करने. वालौ है ये सम्पूणं 
संसार श्रौ सीताजी कौही लोला मात्र है । करोड़ों चन्द्रमा तथा सैकड़ों 


ब्रह्माण्ड को रचियता श्री सीताजी है, यह्‌ मेरे वचन द्वारा श्राप समभ 
ले ।\४४५-४५०।। 


नित्य सुख स्वरूपा है । सच्चिदानन्द की 
न स्वरूपाहै, ज्ञानदेने बाली है तथा ज्ञान 
है बिन्दु नाद स्वरूपिणी है, ब्रह्म रसकी 


शिबसंहितायाम्‌- 


नित्य मात्रात्मिका नन्दा सर्वेश्वयं रसोत्सदा । 
भ्रधेमात्रान्मिका नित्या अकाराक्षर सम्भवा । ।४५१।। 


शरी सीताजौ नित्य मात्रात्मिका, सभो एेश्वयं सम्पन्ना एवं सदेव 


रसोत्सवमयी हे । श्रधमात्रात्मिका तथा उकार के श्रथं द्वारा उत्पन्न जान 
स्वरूपा हे ।\४५१।। | 


माकण्डय संहितायाम्‌ श्रौ जानकी नवरत्न मारिवये ब्रह्म वाक्यं- 

वरत्रयेति भुवनत्रय महिनौति वागीश्वरीति वसुधाधर 
कन्यकेति । कमलालयेति कवयः ` सततं भजन्ति श्रम्बत्वदीय 
महिमां गरणयन्नशेषः । पद्यं पद्यासनस्थे परिमलं भरिते बालाकं 
कोटिद्युते पद्मालंकृत हस्तपद्मयुगले पद्यालये पद्धिनी ।।४५२॥। 

पद्योल्लास विशालशोभिनयने पद्मप्रिये पावने- 

पदय॒राम मनोहरे हरि हर ब्रह्मादि पीतस्तने ।४५३। 
श्रजाण्ड प्रभानन्त यन्त्राधिरूढे प्रकाराच चिन्मात्र मन्त्राधिवासे । 
ह रिब्रह्यरुद्रादि विमूृग्यप्रभावे भजे सन्ततंतारकब्रह्यरूपे ।४५४॥। 
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„ श्र-उ-म'' धरथवा “रप्र! तौन वरशमयी, तीनों भुवनो कौ ॥ 
 विभोहित करने बालो, तरागीएवरी, श्री विदेह राज नन्दिनी, कमल वासिनी 
 , इत्यादि नामों से कविजन जिनका भजन करते द ठेस हे ्रम्मा | श्रापकौ ध 
^ महिमा की, गणना तो शेष -भगवान भीः नहीं कर सकते ह । ह ष्म । 8 
कमल के प्रासन पर : विराजमान, प्रेम परिमल से भरपुर, करोड़ों बात § 
सुय के समान प्रभा वाली कमल पुष्प से श्रलं्टत हस्त कनल बाली, > 
“कमल ल्ञासिनी ! हे भोःकपले। कमल के समान उल्लासपूणं विलास ते 
सम्प्र सुशोभित ध्विकसित ।खले हए! नयनो वाली, प्रभु के मुख कमल तै ' 
प्रीति करने वाली, परम पावनो, हरिहर ब्रह्मादिकों को करुणामय स्तनौ 
"का प्रेम रस पिलाने बालीहिभौ किशोरी जी श्राप मुकःषर कृपा करे। 


` -भ्रलन्त कोटि ह्माण्ड रूपी यन््रःज पौठ पर श्राप विराजमान ह 

विविष प्रकार कौ भ्रचना.रूपो चिन्मय मन्त्रों सें श्राषका निवास है । हरि. । 
हर जरह श्रापके भ्रभाजका चिन्तवन करते है, देसीहे शरीरामत्तारक 

जह्य स्वरूपिणी श्रीराम. परन्नह्य को कान्ता श्री जानकी जी मेँ श्रापक्ता । 
निरन्तर भजन करतः ह 11५५२-४५४।। ~ “` 


2 
५ 
वि = 
* 
^ १ 
१ च 


॑ - श्मगस्त संहितायां श्रौ जानकी स्तवराज, श्लोक ३ & । १ ५ : 
{ह चित्रप्रन्ेजननि प्रभयाध्रकारयं .. विश्वं | 
34 `: "वदन्ति. सुनथस्तव देवि देवाः) 

`, जात्पश्चय्रस्मिभुवनेगुखतोऽशिथन्यस्त्रारणा-, 
० दकम विभवं षरलस्य स्याः ।।४५५।। 


क 
५ 
चै 


हे साता ! शास्त्र तत्व का मनन करने वाले मुनिजन श्रेष्ठ तथा 

दिव्य ज्ञान सम्पच्च देद देवेन्द्र विश्व फो आपकी प्रभावे ही प्रकाशित 

होना कहते है। हि देवि! विश्वके संरक्षण श्रादि काथं को श्राषका. 8 

सर्वो्छष्ट वभव बतलाति है, तच श्रापका शरणागत प्रेमौजन उत्तमोत्तम 4 

गरो से त्रिलोकी मे सर्वप्रकार से वन्दनीय हो जाय तो इसमें श्राश्चयं ही 4 
क्या है ? ।1४५५।। | । | 4 

श्रथ्वेशावायाम्‌-- स | | ध. | 

“जनकस्य राज्ञः सदूमनि. सीतोत्पन्न) सा स्वेपरानन्दमूतिः _ । 

। ९ । न, ॐ ४ . 

गायन्ति मुनयोऽपि देवाश्च कार्यकारणाभ्यामेवपरा । तक 
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१५ 
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"1111२11 य पेस्याः विधात्री श्रौ गौरीणां सैव कर्मो 
रामानन्दस्वरूविरणी सेव जनकस्य योगफलमिव भाति ।"“ ।॥४१५६। 
इस श्लोक की टीका पुवं मेहो चुकी है । 


धौ लक्ष्मरवाक्यं बेदोन्‌ प्रति-- | 

इन्द्र कोटि सहल्ाणि जाण्डानां शतानि च। 

ल! लासान्र जगड्‌ धात्री सोतायास्ते निबोध मे ।(४५७।। 

तय्‌ उेव्या परवेदाः काले -काले प्रस॒यते । 

बरहा (दष्णुश्च सद्रश्च देवेन्द्रो चषग्रस्तथा ।४५८।। 

भवकाले नृरं सेद राजसी. शक्तिरूपिका । 
जगतां लने" शवितलकष्सो : रूपाऽभेवत्‌ पुनः ।(४५९॥। 
संहरे खा खवः प्राप्ते तामसी शवितरुत्तमा । 
विरुवकमां -विश्वग्भां सूलप्रकति संज्ञका ॥\४६०।। 
यस्थाः कटाश्चमात्रेश ब्रहमण्डानां सहेलरशः ! `` 
श्वभवस्तिरोधानं {क॒ पुनः शदितरेकधां ।\४६१।। 
सा तुं डेवी परानित्या सोऽथ रासः परः स्वयम्‌ । 
तयोरेष्यं विजानीयात्‌ कायेकाररणकार रणात्‌ ।\४६२।। 
ल (नलतत्रात्सिका नित्या सवंश्वयं रसोत्सवा-॥  ‡ 
ग्रधेमाजाह्सिका नित्या उकाराक्षर संभवा ।\४६३२)। 


श्री लक्ष्मण जौ वेदो को समते है कि-उन्हीं भरी परात्परा श्री 
सोता देवौ से समय-समय पर वेद उत्पन्नः होते है \. ब्रह्या-शिव-विष्णु 
देवेन्द्र तथा ऋषि-मुनि श्रादि उत्पन्न करने के समय श्रीजो राजसी शक्ति 
का स्वरूप धारण करती हैँ । जगतःका पालन:करनेके समयवेही 
सात्विक लक्ष्मी का स्वरू्पलेतीहे। संहार करने की इच्छा होतौ है, तब 
तामसी शक्ति बन जातीहै । वही विश्वः को करने वाली, विश्व को गभं 
मरे धारण करने वाली भूल प्रकृति कहलातीौ है \ जिसके भरकूटि विलास 
मात्रसेही हजारों ब्रह्याण्डों का श्राविर्भावहोताहै। एवं तिरोधनमभी 


~ 
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हो जाता है तब फिर उनको एकाध महान्‌ शक्ति के हास-विकास मे क्या 
देर लग सकती है ? वही परब्रह्म श्रीराम को पराशक्ति है, नित्य है, तथा 


श्रीराम ही स्वय परात्पर प्रभु है, उन दोनोंकौी एकता है, सभी कथं ` । 
कारणो काये युगल प्रभुहीकारणहै। वह ज्ञान स्वरूपिणी है, श्रधमात्रा ` 
स्वरूपिणो है, सवेश्वयं तथा सम्पुणं रस एवं उत्सवानन्द कौ प्रत्यक्ष प्रतिमां 


है । ञकार के रहस्थाथं का तात्पय स्वरूपिणी श्री सीताजी हीह 
।\४५७-४६२)। # 


श्री वशिष्ठसंहितायाम्‌-- 


साकेतपूवे दिग्भागे श्रीमती मिथिलापुरी । 
स्वश्चियंसयी नित्या सच्चिदानन्द रूपिणी ।४६४॥ 
 हम्ये प्रासादवरये्च नानारत्न परिष्कृतैः ! 
विमानेः विदिधेरुच्येश्चित्र ध्वजपताकिभिः ।४६१५।। 
स्राजते परिखादुर्गो विविधोद्यान संकुला । 
तस्यां श्रीमन्महारान सोरकेतुः प्रतापवान्‌ ।४६६।। 
श्वसुरो रामचन्द्रस्य वातसल्यादि गुखणाणेवः । 
निसिवशध्वजः शूरः चतुरद्खः बलान्वितः ।।४६७॥ 
वेदं॒वेदान्त तत्वज्ञ: सवेशास्त्र विशारदः । 
धनुर्वेद विदां श्रेष्ठः सर्वेश्वयं समन्वितः ॥४६८।) 
श्रोमतीभिः स्वप्नीभिः परिवाररनेकशः । 
दासीदास गर्णोनित्थं सेवितो वसति स्वराट्‌ ॥॥४६६॥1 


नित्यधाम श्री साकेत के पूवं भागमें श्री मिथिलापुरी विराजतीं 
है । वह्‌ सवंप्रकार के महान्‌ श्राश्चर्यो से भरी हई नित्य है । सदेव सच्चि- 
दानन्द स्वरूपिणी है । बड़े-बड़े भवन श्रौर मन्दिरों के शिखरो से सुशोभित 
हे । नाना प्रकारके रत्नों सेजटितहै । विविध प्रकारके विमानोंसे तथा 
ऊ ची-ऊची ध्वजा पताकाश्रोंसे श्रलंकृतहै। चारों श्रोर परिखा तथा 
कोट शोभा बढ़ा रहे है । सुन्दर वन-उपवन तथा बाग-बगीचो से सुसम्पन्न 
है । उसे विदेह महाराज ध्री सीरध्वज महाराज महान प्रतापशालो 
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चिराजते है) जो ध्री रापचन्धरजौ के श्वसुर तथा भ्रौ जानक जौ के पिता 
जो है । वात्सल्यादिकं गुणोकेसागरहै, निमिवंशके ध्वजाके समान 
श्रवीर है, बतुरगिरी सेना से सम्पन्न रहते है । वेदवेदान्त के तत्वको 
जानने बाले तथा सभो शास्त्र को ' जानने बालों मे सवेश्रेष्ठ हैँ । धनुवंद 
शस्त्रस्वाकेज्ञाताध्रामे शिरोमणिरहै, सवेप्रकारके एेश्वयों से सम्पन्न 
है । श्यनो श्रौमतौ महारारणौ श्री सुनेना प्रादि पत्नियोके तथा श्रनेक 
परिवार एवं परिवार के स्वजनो सहित विराजते हैँ । दासी-दास जनों द्वारा 
सुमेवित श्राप स्वयं स्वतन्त्र सस्राट ह ।।४६२-४६६।। 


ब्हयाण्ड पुराणे- 
श्रो तायास्त्रयोप्यशा श्रोमूलोलादि भेदतः \ 
श्रौभवेद्‌ रुकिमिरौ साक्षात्‌ सत्यभामा दृढव्रता ।\४७०)। 
लौ लास्थाद्राधिका देवी सवेलोकंक पूजिता । 
जानक्या तु परां प्राहुः शश्चितीरामबल्लभा ।।४७१)) 
~ इनकी पूवंमे टीकाहो चुकौहे। 
पद्य पुराणे-- | 
 नीलाम्भोजदलाभिरामनयनां नोलाम्बरालङकः.ताम्‌- 
गौराङ्धी शरदिन्दु सुन्दरमुखी विस्मेरनिम्बाधराम्‌ ।। 
कारुण्याम्रत वषिरणीं हरिहरब्रह्मादिभिवन्दिना- 
ध्यायेद्‌ भव्तजनोप्सिताथेफलदां रामप्रियां जानकोम्‌ ।\४७२।। 


नील कमलदल के समान श्रति सुन्दर विशाल नयनो वालो, नौल 
रग की साडी धारण किये हए, गौराङ्कः वणे वाली, शरदर्पुिमा के चन्द्रमा 
के समान सुन्दर मुख वाली, विस्मय प्रदायक आराश्चयं करने वाले लाल 
ग्ररुणारे श्रोठ वाली, निरन्तर करणा रूपी श्रमृत रस॒ बरसाने बालौ 
बरह्मा-विष्ण॒-शिव-इन्द्र-चन्द्र-सर्यादिक देव गणो द्वारा वन्दित पुज्य भनी 
चरणो वाली सभी भक्तों के मङ्खलमय मनोरथो को पुणे करने वाली, भनौ 
रामवल्लभा भरी जानकी जी का ध्यान करे ।\*४७२।। 
श्री हनुमत्संहितायाम्‌ भ्रध्याय ५ श्लोक ७१। 
जयति जनकजायाः पादपद्य मनोज्ञ- 


हरि हर विधि बन्यं साधकानां सुसेव्यम्‌ । 
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तखर निकर कान्तये मुद्रिका नूपुरा 
रहरह हदि मध्ये योग योगीश भाव्यम्‌ ।।४७३।। 


लय हो, श्री जनकनन्दिनी ज्‌ के. मनोहर श्रीचरणो कौ सदेव नय. 


हो, जो हरि-हर-तह्यादिक देवताश्रों के बन्वनीधं तथा साधको द्वारा सुन्दरं `. 
सेवनीय है, नखों की किरणों की कान्ति से चमकते हए, नूपुर तथा 
भरगटिश्रो से सुशोभित, तथा योगीजंनो दारा एवं स्वयंयोग केद्वारा ` 
निरन्तर रात दिन हृदय में भावनोय हैँ उनकी सदा जय हौ, विजय 
हो ।\४७३।। 16 | | 
श्री सौताप्रभाव वणनम्‌ श्रगस्त्य सहितावाम्‌ -- 
श्री जानकोस्तवराज-र्लीक २७, ४१।. 
बदन्रेन्दुमिष्दवय खण्डित मश्डताशु- 
खण्डांशपव्डितमनः परिदण्डितानाम्‌ । 
सम्मानं सान्जसुदितय्‌.तिद्‌ वरेण्य | 
रासाक्तितारके चको रसहुं भजेते ।१४७४।। 
जातन्वदेव नितरां जगतां लिदान- 
मन्यावहे तदिदसस्ब |. छतं श्रुतीनाम्‌ । ` 
सवं यतः खलु ` विचे्टतस्धःशु शक्तेः 
कार्यहिकारशगुखानवलम्ब्य दिध्षात्‌ ।(४७५।। 
` हिदेवि! चन्द्रोक्ेससूहं कै सौन्दयंका मद खण्डित करनेवाले, . 


चन्द्रिका र किरणों ये सुमण्डित-न्याय शास्त्र ५ च्छे पण्डितों से मद ङो व 


खण्डित करने वाले, भक्तों के मानय रूपी -कमल्‌.को प्रकाशित करने वाले 
वरणीयश्री रामजी के नेच्नोंके तारोःको चकोर बनादेने वाले श्रापके 
श्रीमुख चन्द्रकामें भजन करतां है मां! जगत क्ता श्रतिंशय श्रादि ,. 


कारण मह्वादिक श्राप से ही उत्प्न हृए है यह श्रुतिं का -श्रमिप्राय :‰ ^ । 


हम भानते हैँ । यह्‌ सम्पूरणं जगत्‌ श्रादि शक्तियो कौ चेष्ठा का. ही शीघ्र + 
फलस्वरूप प्रत्यक्ष दीखता है, क्योकि कायं श्रपने कष्रणकेःही {गुरणे का~.“ 


श्रवलम्बन ग्रहणा करके स्थिर होताहै, -शक्तिके बिनाकिसी.की चेष्टा . 


देखने मे नहीं श्राती है, इसीलिथे श्रीराम जी कौ परात्पर शक्ति स्वरूपा 
श्रापहौी जगत का कारण हैं यहं भुतिथौं का श्रभिप्राय हे ।।४७४-४७५। 


८ 
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+ > क %, # * * च । 1 
व ¢ ; { ६13 भ 7 
॥ 


(५ ॥ 


न श्रवण्डात्‌ ब्रह्मणो रामात्‌ प्रेरकः" पुरुषस्तथा 1 गकि | 
महात्‌ प्रकृतेस्ततो ह त्रिगुणात्मक । तस्माद्‌ वा एतस्मात ग्रात्मनः 
श्राकाशः सम्भूतः । श्राकाशात्‌ वायुः । वायोरग्निः । ्रेरापः | 
्रदभ्यः पृथिवी । प्रथिव्पारोषधिः । श्रोषधिभ्य ्रननम्‌ । अरन्नात 
रेतः । रेतसः परुषः । स एष उरुषः श्रननरसमयः | तस्येदमेव 
शिरः । श्रयं दक्षिण पक्षः । श्रयमुत्तरः पक्षमाल्मा इद मलं 
प्रतिष्ठामि ।।इति धूतिः ।।४७९६।। ४ ५ 


प्रवण्ड परम ब्रह्म श्रीराम ही सबके प्रेरकःपरम पुरुष है । पुरुषोत्तम 
से प्रकृति, प्रकृति से महान्‌ । महत्व से त्रिगुणात्मक संसार है । उसी पुरुष 
्रात्मा से ्राकाश, भ्राकाशसे वायु, वायुसेश्रग्नि। श्रग्नि से जल, जल 
से पृथ्वी । पृथ्वी से ग्रौषधि । श्रोषधियों से श्रन्न। श्रन्नते वीर्यं । वीर्थंसे 
पुरुष । यह पुरुष श्रन्न का रसमय स्वरूप है । ` यहौ इसका मस्तक है । 
दाहिना पक्ष पुरुष है । उत्तर वामपक्ष शक्ति है, प्रकति हे ।  श्रार्मा इसका 
मूल है, इसी मूल रूप श्रात्मा को प्रतिष्ठित. करता हू.। तात्पयं यह 
हे कि पुरुषोत्तम श्रीराम तथा उनकी शक्ति पराघ्रकृति श्री सीता ही संसार 
का मल वोज काररण है ।(४७६।। 0. ^ 


प्रथवंशाखायाम्‌ रामपूवेतापनीये २ उपदिषद्‌ मन्त्र १४-१६1 
स्वभूरज्योतिमंयोनन्तरूपी स्वेनैव भासते । 
जी वत्वेनेदमोंयस्य सृष्टि स्थितिल यस्य च ।(४७७।। 
काररगत्वेन चिच्छक्त्यारजः सत्त्ततमोगुणेः । ` 
यथेव वर॒ बीजस्थं प्राकृतश्च मंहादुमः ।।४७८॥ 
तथेव रामबीजस्थे जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारूढाम्‌तंयः स्युः शक्तयास्तिस्र एव च ।।४७६॥। 


१ 


भगवान्‌ किसी कारण की श्रपेक्षा न रखकर स्वत प्रकट होते है । 
नित्य निरन्तर विद्यमान रहते है, श्रतः “स्वभूः” कहलाते है । चिन्मय 
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` 


प्रकाश स्वरूप है, भ्रतः ज्योतिमंय हैँ । वेश-काल-वस्तु की सीमा से परे 
जिनका भ्रन्त पाना भ्रसम्भव है प्रतः वे श्रनन्त हैँ । उह प्रकाशित करने 
वालो किसी दूसरी शक्ति का सामथ्यं नहींहै, वे स्वतः ही प्रकाशित ह । 
वै श्रपनी चतन्य शक्ति से सबके भोतर जीवाटमा के श्रन्तर्थामी बन कर 
प्रतिष्ठित है श्रतएव वे ही सत-रज-तम स्वरूप धारण कर संसार की 
उत्पत्ति-पालन-प्रलय करने वले । जेतेवटका महान वृक्ष वटके छोटे 
से बौजमे स्थित रहताहै वसे ही यह्‌ सचराचर जगत्‌ श्रीराम नामत 4 
प्रतिष्ठित है । राम तथा ॐ मे तत्वतः श्रभेद है । इसलिये वेदों मे "राम" ` ` 
ग्रथवा प्रणव भो जगत्‌ का कारण माना जाता है ॥४७७-४७९॥। ¢ 

सीतारामौ तन्मथावत्र पूज्यौ जातान्याम्यां भृवनानि 
द्वि सप्त । स्थितानि च प्रहूतान्येवतेषु तत्तोरामो मानवो 
सायपाधात्‌ इति श्रुतिः ।\!४८०।। 
सुन्दरी तन्त्रे - 

लिप्यन्तं त्रिविधं सीता कंकणाकृति शोभितम्‌ । 

चित्र काले भवेत्तत्र जानाति कवि पण्डितः ।४८१।। 

ब्रह्म ति तत्पदं विद्धि त्वं पदोंकार उच्यते । 

सुदीर्घावसी प्रोक्ता तत्त्वमसि महामुने ।४८२॥। 

इसको टोका पहले हो चको है । 


इस ^राम' वीज मन्त्रमे प्रकृति तथा पुरुषमें श्री सीता तथा श्री 
श्रीराम” दोनों युगल प्रभु हीः.पूजनीयरहैँ । इन्हीं दोनों से इन चौदह 
भुवनो कौ उत्पत्ति हर्ईहै। इनमें ही सभी लोकोंकी स्थिति है तथा 
इनमे रकार श्रकार मकार में ही ब्रह्मा-विष्णु-शिव सबका ही लय 
ग्रन्तभविहोताहै । श्रतः श्रीराम ने माया (कृवा) रूपी श्रीसीतासेही 
प्रपने को मानव देह धारण करने की साथंकता मानी एसे जगत्‌ के प्राण 
तथा श्रात्मा श्रीसौतारामनजी को मेरा वारंवार नमस्कार है ।(४८०।। 


।।इति दह्ितीयो भागः ॥। ड 


146 | [ श्रीराम परत्वम्‌ 


प्रथ ततोयो भागं 


तित्ये नौमि परेश राम्‌ रमणं माधूयं लीला पर- | 
स्प राशि गुणाकरं सुखकरं लावण्य णोभावरम्‌ । 
सोन्द्ं वर शेष चैव सततं विरहन्ति सरूते- 
सीता सङ्खरसादि मोद करणं श्रीमान्‌ सर्वेश्ररः ।।४८३।। 
मेभ्नीरामजी का नित्य बन्दन करता हं, जो परात्पर परेण है, 
सनमे रमरण करने बाले है, माधुर्यं रस लीलाभ्रों मे परायै, ख्पके 
राशिहै, गुरो केभण्डारहै, सुख करने वाले है लावण्य, सौन्दये तथा 
शोभा मे स्वेशवेष्ठ है । निरन्तर री लक्ष्मण जी के तथा श्री किशोरीज्‌ 


के साथसरभर्‌ तट पर्‌ विहार करते, रस मोद श्रानन्द करने वाते है 
भरोराम हौ सवेश्वर है! उनको मेँ वन्दना करता हूं ।।४८२॥। 
सुन्दरी तन्त्रे 

संकषंरणोऽपि यस्यांशः कलाशेषश्चिदात्मकः । 

विभूति शंकरः श्रीमान्‌ विश्वसंहारकारकः ।।४८४।। 

स एव राधवोभूत्वा लक्ष्मरपेऽनु जगाम ह । 

गोराङ्खश्च महाबाहू तडित पीताम्बरावृतः ।।४८५।। 

व्यूह स्वरूप सकष भगवान भी जिनके भ्रंशभूत है, चिदात्मक 

शरी शेष जिनक्तो कला है, विश्व का संहार करने वाले श्रीमान्‌ भगवान 
शंकर जौ जिनको विभूति ह, वही श्रौ लक्ष्मण जौ रधुकरुल में प्रकट होकर 
शरीरामजो के श्रनुगामौ बनेह, वे गौराङ्कः दिव्य विग्रह महान्‌ बलिष्ठ 
 भुजाश्रों वाले पीले बिजली के समान वस्त्र धारण किये हृए है ।।८४- 


| ४८१॥। 
शिवसंहितायाम्‌ - 


ग्रक्षरार्थोऽघुनास्येव विशदी क्रियते मनोः । 
बीजोक्तं उभयाथेत्वं रामनामानि दृश्यते ॥।४८६।। 
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बोजं माया विनिमुक्तं पर ब्रहति कौत्यते। | 
मुक्तिदं साधकानां तत्‌ मकारो भुवितदो मनः ॥४८७॥। ^ 
सारूपत्वादतो रामो भुक्ति मुकविति फलप्रदः । 
शराद्यो तत्‌ पदाथं स्यात्‌ मकारस्त्वं पदार्थवान्‌ ॥४८८॥। 
तयोः संयोगमसीत्यात्मा तत्त्वं तत््वविदोविदुः । 
तत्वमस्यादिवाक्यं तु केवलं मुक्तिदं यत्‌ ।।४८६।। 
भूकिति मुक्तिप्रदं तस्मादप्यतिरिच्यते। 
रमन्ते योगिनो नित्यं यहा रमयति स्वकान्‌ 1 ४६०।। 
निर्गुणः सच्चिदानन्दः सगुरश्चति कीत्यंते । 
जोव वाचिनमोनाम श्रात्मारामेति गीयते ।।४६१।। 
फलदं चेव स्वेषां साधकानामसंशयः । 

` यथा नामी वाचकेन नाम्नायोऽभिभुखो भवेत्‌ । 
तथा वीजात्मको मन्त्रो मन्त्रिणोऽभिमुखा भवेत्‌ ।४९२॥ 


श्रब मन्त्रके श्रक्षरों-काश्रथं विशद रूपमेंविवरण किया जाता 
है । श्रीराम मन्त्र का बीज ““रां'' ही रामनाम तथा मन्त्र दोनों में प्रकट 
दीखता है । यह बीज मायासे रहित परब्रह्म का कथन करताहै। वहू 
साधको को मोक्षप्रद है तथा '(भकार' सभी प्रकारके भोगों कोदेने बाला 
है । इन दोनों श्रक्षरों का एक साथ राम-नाम के रूपमे जप करने वालों 
को भुक्तिमुक्ति दोनो फल प्रदान करताहै । च्नादि श्रक्षर “र' तत्‌ पदवाच्य 
` परमात्मा का वाचकैः तथा मकार ^त्व' पद वाच्य जीव का-वाचक 
है । दोनों कासंयुक्त “रासः नाम श्रसी' पद जीवात्मा परमात्मा के 
सम्मिलन का बोध कराताहै। श्रतः “तत्वमसि श्रादि वेदान्त. वाक्य 
--केवल मोक्लप्रद ही है । परन्तु श्रीरामनाम भुक्तिमुक्ति दोनोंकादेने वाला 
होने के कारा उन वाक्यों की श्रपेक्षा परम श्रेष्ठ है। जिसमें योगीजन 
[नित्य रमण करतेह श्रथ्वाजो श्रपने प्रमी भक्तों को रमर कराते वह 
राम माया गख रहित निगु सच्चिदानन्द. एवं कल्यारण गुरणएगरणागार 
समगुरण स्वल्प कहे जातेहें। जौव वाचक मकार श्रात्मामे रमरण करने 
वाले जीदनभूदतों का वरेन करताहि। जसे नाम लेकर किसोकोबुलने 
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से उत नाम वाला नामी पुरुष उसके सामने प्रत्ताहै वतेही प्रभु श्रीराम 
मत्र का जप करनेसेध्रोराम का साक्षात्कार होता है । श्रतः यह साधकं 


को सभो प्रकार काफल निश्चयही प्र न . 
ह दानक ६ 
नहो है ।\४८९-४९२॥ ४ रता है इसमे कोई संशय 


भ, रामतापनीय उपनिषद्‌ खण्ड १ मन्त्र ७। 
चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्फलस्याशरीरिणः । 
उपासना कायाथ ब्रह्मणोरूपकल्पना ।।४९३॥। 


यद्यपि पररह चिन्मय-श्रद्वितीय ` प्राकृत श्रवयव रहित (पञ्च- 
भौतिक) शरीर से रहित है तथापि भक्तजनों के श्रभीष्ट कायं को सिद्धि 
के लिए वह्‌ सच्चिदानन्दमय दिव्य विग्रह को प्रकट करता है श्र्थात्‌ 
निराकार नह्य भो भक्त के स्नेह के वशोभूत होकर नराकार होकर दशन 
देता है । उपासको के लिर्‌ वहु सगुण साकार रसमय होकर के दशन 
देता ।।४६३।। ५: 

रूपस्थानां देवतानां पुसत्यंगास्त्रादि कल्पना । 

द्वि चत्वारि षडष्टांसा दश दादश. षोडश ।।४९४।। 

ग्रष्टादशामौ कथिता हस्ताशखादिभि्युताः । . 

सहल्रान्तास्तथा तासां वणवाहंन कल्पना ॥४९५।। 

शक्ति सेनाकल्पना च ब्रह्मण्येव हि पञ्चधा । 

कल्पितस्य शरीरस्य तस्यसेनादिकल्पना ।।४९६।। 


भगवान के स्वरूप मे स्थित जो देवता है उन्हीं की पुरुषस्त्री श्रङ्ख- 
श्रस्त्र श्रादिके रूपमे कल्पना भावना होती है । श्र्थात्‌ भिच्च-भिन्न देवता 
हौ श्रस्त्र श्रादि के रूपमे भगवान राम की सेवा करते, परन्तुवे 
भगवत्स्वरूप से पृथक नहीं हैं । भगवान जो भ्रनेक प्रकार के स्वरूप 
धारण करते है उनमें किसी के दो, किसी के चार, किसी के छ, भराठ-दस- 
बारह्‌-सोलह्‌ तथा श्रठारह इतने-इतने हाथ कहै गये हँ । ये शंख श्रादि 
प्रायुधों से सुशोभित हैँ । विश्व रूप धारण करने पर विराट भगवानके 
सहस्रो हाथ हो जाते हैँ । उन सभी विग्रहं के भिन्न-रङ्खः श्रौर वाहनों 
ग्रादि की भी कल्पना भावना होती है । उनके लिए उनके श्रनुरूप नाना 
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प्रकार को शक्तियों की तथा सेनां ध्रादिकोमभौ कल्पना की जातौ है । 
इस प्रकारं परब्रह्म परमात्मा श्रीराम मे विष्णु-शिव-दुर्गा-सूयं-गशपति 
शादि के रूप मे पञ्चविध शरीर कौ कल्पना को जाती है तथा उन सबके 
लिये भिन्न-भिन्न शक्ति-सेना श्रादि कल्पना-भावना भौ होती है ।*४६-४६६। 


महारामायंणेऽपि-- 
रकारस्तत्‌पदो ज्ञेयस्त्वंपदोऽकार उच्यते । 
मकारोऽसि पदं ज्ञेयं 'तरबमसि' सुलोचने ।\४९७।। 


श्री शिवजी कहते है किह सुन्दर नेत्र वाली पावती! वेदोंका 
महावाक्य ^तत्वमसि' है वहमभोध्रीराम नामसेहौी प्रगट हृश्राहै । 
रकार "तत्‌' पद का वाचक है, श्रकार "त्व" पदका वाचकहै तथा "मकार 
"भ्रसि' पद का वाचक है । इस प्रकार 'तर्वमसि' वाक्य भौ 'राम' नाम 
मे गताथं होता हे ।\४६७।। | 


सनत्कुमार सहितायाम्‌-- 

श्रोराम रामेति जनाः ये जपन्दि च स्वंदा। 

तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः ।\४९८।। 

श्री राम-राम इस प्रकार जो सवंदा निरन्तर जप करते है उनको 
भुक्ति तथा मुक्ति सहज हौ प्राप्त हो जातीहै। इसमे कुं भी संशय 
नहीं है ।\४&८।। | 
वृद्धमनुस्मतो-- 

सप्तकोटि महामन्त्राश्चित्त विथ्रमकारकाः । 

एक एव परोमन्त्रौ राम इत्यक्षर दयम्‌ ।४६६॥। 


महारामायणे - 
इत्यादयो महामन्त्रा बतन्ते सप्तकोटयः । 
श्रात्मा तेषां च सर्वेषां । रामनाम प्रकाशकः । ।५००।। 
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नारायणादोनि नामानि कोतितानि बहून्यपि । 
सम्यम्‌ भगवतस्तेषु रामनाम प्रकाशकः ।।५०१।। 
इनकी टीका पहले हो चुकी है । 


इत्युक्तरोन्या प्रमारासं ग्रहात्‌ प्रणवादि श्रनन्तकोटि- 
मन्नारणां श्नीराममन्त्रे पयवसानात्‌ । यद्रा-यहमं मन्त्रं जपति 
तेनाधोतं स्वेदेषु श्रवात्‌ । स 


एव ॒सर्वभ््‌त्योक्तशुभकर्मफल 
प्राप्तोति । 


तेन सवं कृतं यः निमलातमा पुरुषप्रसिद्धः इमं 
सवन्त्राणामधिराज मन्त्रमधीयते । ` इदमेव ` श्रीराममन्तं 
यजनीयम्‌ । सः विदान्‌ श्रमृतीभृन्वा कवल्यपद मापद्यते । शुद्धान्तः- 


रुरण श्राचायस्यानुग्रहेए प्राप्तोपदेशात्‌ विदेहत्वं जीवन 
गुक्तात्त्वञ्च प्रपादयति ।॥५०२॥ 


इस प्रकार शास्त्रीय प्रमाणो से प्रणवादिक कोटि-कोटि मन्तोंका 
श्रौराम मन्त्रराज मे पथेवसान होता है यह निविवाद सिद्ध हे । श्रथवाजो 
इस मन्त्र को जपता है उसको श्रुतिस्मृति निरूपित सभी प्रकार के शुभ 
फलो को प्राप्ति हो जाती है, यह्‌ निःसंशय बात है । जिस निर्मल श्रन्तः- 
करर वाले प्रसिद्ध पुरुष ने मन्त्रों का राजाधिराज श्रीराममन्त्र को जप 
किया वह्‌ सवश्रष्ठ है! वही श्रीराम्‌ मन्त्र जपनीय-मजनीय-यजनीय है 
एसा जानने वाला विद्वान पुरूष ब्रमृत होकर , केवल्य पद प्राप्त कर लेता 
है । शुद्ध श्रन्तःकरण वाले श्राचाथं के श्रनुग्रहुपूं भ्राशीर्वाद से उपदेश 
प्राप्त कर इस मन्त्रको ग्रहण करने वाला ` विदेहत्व जीवनमुक्त पद 
प्राप्त कर लेता हे ।५०२।। | 


निरतिशय परत्वपूर्णं रकारात्मके षडक्षर श्रीरामतारक 
मन्त्रे परब्रह्यस्य संस्थितिः । श्रतः स॒ एव प्राघास्यत्वेन 
उपासितन्यं तेन सकला सफला श्रुतिः । श्रणिमादिकमष्टसिद्धि 
ेश्वर्थादिक नवर्निधि श्रीराममन्त्रप्रभावात्‌ श्रचिरादेव प्रप्नोति । 
श्रीमद्राम मन्त्रः कथं प्रणवादि बहूुकोटि मन्त्रः योजनीयम्‌ । 
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तत्त॒ सर्वमन्त्र नियन्तत्वात्‌ तारक ब्रह्म उच्यते । श्री राममन्त्रस्य 
सवबा सनुष्यसान्रस्थ श्रधिकारः इति वेदनीयम्‌ ॥५०३।। 


इस प्रकार निस्सीम परत्वपुणं रकारात्मक षडक्षर श्रौरामम्‌र तै 
परब्रह्म परमात्मा श्रीराम कौ नित्य स्थिति है। श्रतः प्रधानतः उसी 
श्रीराम मन्त्र कौ उपासना करनी चाहिये । यही सभी श्रुतियों का सारांश, 
सफल तात्पय है । श्रणिमादिक श्रष्ट सिद्धियां तथा देश्वर्यादिक नवं 
निधियां इस श्रीरामं मन्त्र राजके श्रनुष्ठानसे श्रनायसही जापक कों 
तुरन्त प्राप्त होती हैं । एेसे श्रीराम मन्त्र राज को प्रणवा{दिक कोटि-कोटि 
मन्त्रो के साथ विनियोग करने कीक्या श्रावश्यकताहि। यहतोश्रद्धा 
विहन लोगो काकामदहै क्योकि यह्‌ श्रीराममन्त्रराज सभी मन्त्रों का 
नियन्त्रण करने वाला है । तारक ब्रह्म कहलाता है । इस श्रीराम मन्त्रको 
प्राप्त करनेका सभी मनुष्यं मात्रको श्रद्धा-भक्तिसे प्राप्त करनेकां 
ग्रधिकार है यह जानना चाहिये ।।५०३।। | 


 सुमक्षुणां श्रपि वासना परित्यागेन स्वचररारवि्द 
प्रापकत्वात । विरक्तानामपि कंवल्यैक भोगेन निरतिशय भ्रानन्द 
प्रदायकत्वात्‌ । ्राश्चरसिरणामपि ` ततः लौकिक विषय भोगां 
करर कलेवरादिदानेन प्रेरकत्वात्‌ । यतीनां विशेषतः स्वात्मा- ` 
नन्द श्रदातृत्वात्‌ । एवं सपष्टिरूपेरण सर्वेषामपि कश्यारकारक- 
त्वात्‌ । सृष्टयनन्तरं तु. बिचित्र तत्तत्‌ कर्मकृत्‌ विचित्रकरण 
कलेवरः देव-तियडः -मनुष्यादि ` नामरूप विभागेन स्वेदशा्था 
प्रत्येकस्य प्रेरकत्वात्‌ । श्रीमद्राम एव ध्येयः ।०४)। 


श्रीराम मुमूद्षुश्रों को वासना परित्याग कराकर श्रपने श्रीचररार- 
विन्दोकी प्राप्ति करातादहै। विरक्तो को भी केवल्य पद कां दिव्य 
निरातिशय श्रालन्द प्रदान करने बाला है 1 लौकिक सुख चाहने बालि 
ग्राश्रम धमं वालों को भी संसार सुख भोग का सामथ्यं प्रदाने करने योग्य 
देहिक सुख सम्पन्न बनाने वाला है । योगियों को श्रातमानन्द की श्रनुभूति, 
कराने वाला है । इस प्रकार समष्टि रूपसे सभी का परम कल्यारणा करते 
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वाला भीराम मन्त्रराज हे + स॒ष्टि प्रारम्भ हीति. पर्वा. ३७ कौ 
त्‌ ~ ष्य 
वशु-पक्षी भादि ४ मसूप विभागसे सभी को सुख प्रदायक है। प्रतएव 


(वावनिषेधः ` १1 
प्रण्शब्दः श्रौ रामशब्दानन्तर प्रयोगः इति जानीयात । 
५ श्रतः श्रीरामन्त्रे न प्रयोजनीयः ।। ५०५।। 
डकार भरोराम नाम से ही उत्पन्न है, ग्रतः श्रीराममन्त्र कौ श्रपेक्षा 
उसकी श्रेष्ठता न होने से राममन्त्र के साथ उसका प्रयोग करने की कोई 
व्रावश्यकता नही है ।५०५।। | | 
("तारक व्युत्पत्तिः ` ` र 
संसार सागरात्‌ तारयतीति तारकः । 
गभ-जन्भ-ज रा-मूत्यु भयात्‌ तारयतीति तारकः \ 
श्रीराससन्त्रः तारकब्रह्म उच्यते ।\५०६।! . 
जो संसार सागर से तारता हैँ वह्‌ तारक है । जन्म-मत्यु जरा- 
व्याधि श्रादि भयसेतारता है श्रतः श्रीराम मन्त्र तारक ब्रह्म कहलाता 


है ।५०६।। | 
प्रणवाति बहुकोटि मन्त्राणां तेषां सर्वेषां राजाधिराज 


श्रीमद्‌ राममन्त्रराज एव, तदेवं तारकं ब्रह्य उच्यते ।॥५०७।। 
प्रणवादिक श्रनन्त कोटि भगवन्मन्त्रों का राजाधिराज श्रीमद्‌ राम 
मन्त्र है, श्रतएव वही तारक ब्रह्म कहाताहें । _ ८८ 
मननाराधनात्‌ मन्त्रो मन्त्राणां कल्पभूरुहः । 
मूलत्वात्‌ स्वमन्त्रं मूलाधार समुदुभवात्‌ ।५०८।। 
मूलस्वरूप भूतत्वात्‌ मूलमन्त्र इति स्मृतः । 
सप्तकोटि महामन्तराः उपमन्त्राश्च तादृशाः ।५०६॥। 
व्ण मात्रा स्वरा सर्वे मूलसन्त्ात्समुत्थिताः । 
तेनाधीतं श्रतं तेन सर्वभन्त्रमनुष्ठितम्‌ ।।*५१०।। 
मूलमन्न विजानाति यो विद्वान्‌ गुरुदशतः । 
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सूलविज्ञान पात्रेण जीवरपुक्तो भवेन्नरः । 
श्ररिमादिक एवष्यं श्रचिरादेव जायते ।५११॥ 
मनुष्पाणां च सवषामधिकारोऽस्ति देहिनाम्‌ । 
मुपृक्षुणां विरक्तानां तथेदाश्रमवासिनाम्‌ ।\५१२॥ 
रापोध्येयः प्रणवरवाच्पर यतीनां च विशेषतः । 
शरत्युत्पस्न तारकत्वात्‌ मन्त्रराजस्य यत्स्फुटम्‌ ।।५१३॥ 
ॐ श्रधपात्रा विन्दुश्च नादो दंणं करमेणषट्‌ । 
तारकत्वात्‌ तारकतत्‌ भ्रुत्युक्तमवधायताम्‌ ।५१४॥। 


मनने श्राराधन करनेसेजोत्राणकरताहै' रक्षाकरताहै उसका । 
नाम मन्त्रहे । वेह कल्प वृक्ष के समान सभौ मनोरथो की पुत्ति करताहै। । 


सभौ मन्त्रोकामूलहै, सृष्टि कामुलाधारषहै, सभीकाभूल स्वरूपहे। 
श्रत: इस श्रोराम सन्त्रको सूलमन्त्र-बोजमन्त्र-मन्त्रराज कहा जाताहै। 
सात करोड़ महामन्त्र तथा उसी प्रकारके श्रन्य श्रनन्त उपमन्त्रे तथा सभी 
वरणे-मात्रा-स्वर सभी इसी श्रीराम मूलमन्त्र से ही उत्पन्न हए है । श्रत 
इसको भलि-भाति जानकर जो इसका श्रनुष्ठान करता है उसने सब कुष्ठ 
जान लिया । सब कुछ सुन समभ लिया, सभौ भ्रनुष्डानों का फल प्राप्त 
कर लिया, जिसने श्री गुरु चरणों की कृपा से मूलमन्त्र की महिमाका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया बहू जीवन मक्त हो गया । उसको श्रष्ट सिद्धि नव- 
निधिमभीतुरन्तप्राप्तहो जतीहँ। इस मन््रकौ प्राप्तिको मानव देह 
धारी प्राणो मान्न को श्रधिकारहै। सोक्षाथौ-विरक्त-सन्यासो तथा सभी 
प्राश्रम वासियों को श्रीराम ब्रह्मही परमध्येय हैँ । श्रुतियों का सारभूत 
ञध्कार भी जिसको शक्ति से श्रनुप्राणितहै एसे श्रीराम मन्त्र का यतियो 
को भी निरन्तर श्राराघन करना ही चाहिए । श्रद्ध -मात्रा-बिन्दु नाद 
श्रादि षट्‌वणं इसौ षडक्षर श्रीराम मन्त्रकाहौ प्रकाशहै। श्रतः यही 
तारक ब्रह्महै । यही भ्रुतियों का तात्पय है ।॥५०८-५१४॥। 


श्रो रामोत्तरतापनीये कंडिका २ मंत्र १-४ 
प्रथ है नं भरदाजः पप्रच्छ याज्ञवल्वयं कि तारकं कि 
तरतीति । स हौ वाच याज्ञवल्क्यस्तारकं दीर्घानलं बिन्दुपुवेक 
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दोघनिलं पुनर्माय नमश्चन्द्राय नमोभद्राय नमः । इन्योभिति तत्‌ 
सत्‌ बरह्मर्मकाः सच्चिदानन्दाख्या इनयुपासितव्यम्‌ ।५१५।। 

कनो भारद्वाज भुनिने धी याज्ञवह्वय जी मूनि का पूजन करके पूछा 
कितारकक्याहै? तरता कौन है? श्रापकृपाकर हमको समभावें। 
तच श्न) याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनिसे बोले-तारक मत्तरका यह्‌ स्वरूप 
है दोघ श्राकार सहित रेफ विन्दु सहित “र” बीज जिसके श्रागे हो, 
तत्पश्चात्‌ पुनः "रा सहित माय “रामाय जिसके बीच में हो तथा श्रन्त मे 
नमः शब्द हो इस प्रकार “रां रामाय नमः" यहो तारक मन्त्र है। इस 
प्रकार “श्रोराम'' पद सहित “चन्द्राय नमः" (भद्राय नमः” श्र्थात र 
रामचन्द्राय नसः तथा रां रामभद्राय नमः यह॒भी तारक मन्त्र है। इस 
प्कारये तौनों मन्त्र ॐकार-तत्सत्‌ स्वरूप-तथा ब्रह्म स्वरूप उ्तत्सत्‌ 
बह्यके प्रार स्वरूप है। यही क्रमशः सत्‌-चित-श्रानन्द के कारण है । 
इस प्रकार इनको उपासना करनी चाहिए । जसे भरीराम षडक्षर मन्त्र ह 
उसो प्रकार उकार भी छ श्रक्षरो का समूह्‌ है। ५१५॥। 


ऊकारः प्रथमाक्षरो भवति । उकारो द्वितीयाक्षरो भवति । 
मकारस्तृतीयाक्षरो भवति । प्रधेमान्ना चतुर्थाक्षरो भवति । विन्दुः 
पञ्चमाक्षरो भवति । नादः षष्ठाक्षरो भवति । तारकत्वात्‌ 
तारको भेवति । तदेवतारक ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेवोपास्यमिति 


जेय । गमे जन्म जरा मर संसार महद्भयात्‌संतारयतीति 
तस्मादृच्येत तारक मिति ।। | 


य एतत्‌ तारकं ब्राह्मणो नित्यमधीते स पाण्पानं तरति | 
स मृत्यु तरति, स अर णहत्यां तरति, स ब्रह्महत्यां तरति । 
स वीरहत्यां तरति, स सव हत्यां तरति, स संसारं तरति। 
स सवं तरति, सो विमुक्ता्रितो भवति, स महान्‌ भवति । 
सोऽम्रतत्वं च गच्छतीति ।।५१६।। 
उकार में प्रथम श्रक्षर श्रकारहै। दूसरा श्रक्षर उकार है! तीसरा 


ग्रक्षर मकार है । चौथा श्रक्षर श्रधमात्राहै। पांचवां ्रक्षर बिन्दु (श्नु- 
स्वार) है तथा छंठा श्रक्षर नादहै। इस प्रकार श्रीराम तारक मन्त्र 
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कक "रा" बीजाक्षर प्रथवा उकार कौही तुम तारक मन्त्र समो षह 
सक्को तारने वाला होने से ही इसको तारक मन्त्र कहते हँ । यही उपासना 
करते योग्य है, एेषा जानना चाहिए । यह्‌ गभ-जनम-जरावस्था मृत्यु तथां ^ 


संसार के भहान भय से भलिभांति तारने वाला हे, इसलिये 'तरक' इस्‌ 


नाम से इसका कथन किया जाताहै। जौ ब्राह्मण इस तारके मन््रका । 
नित्य जप करतार बह सम्पूणं पपोंसे तर जाता है, वह म॒प्यु कौ ॥ 
लांघकर पारडी जाताहै। वह्‌ ब्रह्महत्या से तर जाता । वहु भ्रण 1 
हृत्यासे तर जाताहै, बह वीर हत्या से तर जाताहै। इतनाही नहीं 
वह सभो हत्याश्रो से तर जाता है । वहु संसार से पार उतर जाताहै। 
बह कहां भो रहै विधुक्ति देने वाले काश), काच), भ्रयोध्या जसे सुक्ति-क्षत्रों ` 
से रहने का सम्पुणा लाभ प्राप्त करता है । बह महान हौ जाताहै। वह॒ | 
श्रमृतत्व को प्राप्त कर लेता हे ।।५१६।। । | 

श्रोरामेति परंजाप्यं तारकं ब्रह्म संज्ञकम्‌ । . 

तथा च रासरासेति एतत्‌ तारकमुच्यते ।\५१७।। 

इत्याख्ाः श्रू तथः सन्ति स्मृतश्च सहस्रशः । 

एतदेव विमुक्तश्चीः रुद्रः कथयति स्वयम्‌ ।५१८)। 

मुभूर्घोः मणिकणिकायां ब्र्धदिक ननिवासकः । | 
द्रस्तु तारकं ब्रह्य व्याचष्टे उति श्र.तिरपि सर्वेषां श्रधिकारो 
द्योतयति इति ज्ञातव्यं दंशिकोत्तमः ।\५१९।। व 


“श्रीरामः यही परम जपनीय तारकं ब्रह्म संलक हामन्त्र है । उसी 


प्रकार राच-राम यही तारक मन्त्र कहा जाता है । इत्यादि हजारो श्रुत- 9 


समति के वचन इसमें प्रमार है । यहो सोक्षप्रदभीहै। श्रो रद्र भगवान 
काशी सें इसो से सबको मोक्ष प्रदान करते । इसप्रकार प्रारणौ सात्र 
को श्रीयम मन्त्र का श्रधिकार है । यह श्रेऽ्ठ सद्गुर श्राचार्यो को जनना 
चाहिये, क्योकि काशी पुरी मेंश्री शंकर भगवानने किसी प्रकारका भेद 
न रख कर प्राणौ मात्र को इस मूल स्रंराज का.उपदेश करते हँ ।*५१७- 
५१६।। स्कदपुराणे काशी खण्ड-- 


पेयं पेयं श्रवण पुटके राभनासानिराम- 
ध्चेथं ध्येयं मनसि सततं तारकं ` ब्रह्य सजेम्‌ । 
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जल्पे जल्पं प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कणं मूले- 

वौथ्यां वौभ्यामटति जटिलो कोऽपि काशोनिवासी ।।५२०।। 

जब शरीर \ विकृत होकर मरण शय्या पर प्राणी सोता है उस 
समय उन प्राणियों के कानमे गली-गलीमें घूम-घूम कर श्री शंकर 
भगवान-काश। निवासी जटाधारी भोला बाबा. जिस राम-नाम को सुना 
कर सोक्ष प्रदान करते है वही एक मात्र श्रीराम नाम श्रत्यन्त श्रभिराम 
प्रदान करने वाला प्रभुका प्यारानामहौी श्रवेणके दोनोंमे भरकर 
पोने लायक है । मन मे भो निरन्तर उसौ तारकः ब्रह्म श्रीराम नाम मन्त्र 
क, हो निरन्तर ध्यान करने योग्य है ।\५२०।। | 
शिव सोहितायाम्‌-- 4 (न ॑ 

रामनाम्ना शिवः काश्यां भूत्वा पूतः शिवः स्वयम्‌ । 

तेन तारयते जौवराशों काशीश्वरः सदा ।\५२१॥ 

श्रीराम नामके दारा ही काशौश्वर श्री शिवजी स्वयं परम पवित्र 
होकर काशौ मे मरने बाले जीवों को सदेव तारते है, उद्धार करते हँ । एसा 
शिवसंहिता मे कहा है ।\*२१।। | 
वृद्ध हा रौतस्मृतो श्लोक २४४-२४६ । | 

ग्रद्यापि रद्र: काश्यान्तु सवर्षा त्यक्त जीविनाम्‌ । 

दिशत्येतन्महष्सन्त्र तारक ब्रह्मनामकम्‌ ।\५२२।। 

तस्य श्रवरमात्रैण सवे एव दिवंगता: । 

दममेव ` जपन्मन्त्रं सद्रस्त्रिपुर घातकः ।\*२३॥। 

प्र्ावधि सभी प्राणियों के जीबन त्याग करने को वेला मेश्नी 
शंकर जी तारक ब्रह्य नामक इस महामन्त्र का उपदेश देकर सबको तारते 
है । उसके श्रवण करने मात्रसे सभी दिव्य धाममे चले गयेहँ \ इसी 
महामन्त्र को जप कर श्रौ शंकरजी त्रिपुरासुर को मारकर त्रिपुरारी 
कहलाये है ।\५२२-५२३।। | | 5 


वशिष्ठ संहितायाम्‌-- 
नान्यो मन्तः -परोराममन्ी दष्टाक्षयधिकः \. 
सूर्यं शक्ति शिवादीनां मन्त्राः हीनतरा स्फुटम्‌ ।\५२४।। 
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मन्त्र नहो है ) सुथे-शक्ति-शिवादिकों के मन्त्र इसके सामने श्रत्यन्त हीन 
स्वरूप है, यह स्पष्टहीहै, इसी कारर श्रामन्नारायण-स्वयम्भ्‌ ब्रह्माजी 
शंङूर जो तथा इन्द्रादिक देवगण, सनकादिक योगौन्द्रजन, नारदादिक 
महष, शेष भगवान प्रादि सिद्धजन, लोमशादिक मुनीश्वर, श्रौ लक्ष्मीजी 


नाराय स्वयम्भूश्च शिवश्च द्द्रादयस्तथा। 
तनकाद्याश्च योगीन्द्राः नारदाद्याः महर्षयः ।।५२५।। 
पिद्धाःरोबःदयश्चंव लोमशाद्याः मुनीश्वराः । 

लक्षम्थादि शक्तथः सर्वाः नित्यनुक्ताश्च सवदा ।।५२६।। 
स॒मृक्षवश्च मुक्ताश्च सूरयश्च शुकादयः 1 

तत्प्रभावं परं ज्ञात्वा मन्त्रराजमुपासते ।५२५७।। 
“श्रीरामः शरणं मम '' इसी श्रीराम श्रष्टाक्षर मन्त्रसे श्रेष्ठ कोई 


श्रादि शक्तियां दिव्यधाम निवासी नित्य मुक्त भगवत्पाषद, मोक्ष-कामी 
सन्तजन, शुकदेवादिकं सूरिगरण, इसका महान्‌ प्रभाव जानकर निरन्तर 
इसो को उपासना करते ह ।।५२४-५२७।। 


सुन्द रो-तन्त्रे 


षड्वणः सुमहासन््रः स॒ एव कल्प भूरुहः । 
ब्रह्मागस््यावृषी प्रोक्ता विश्चामित्रे वशिष्ठ को ।\५२८॥। 
नारदो वामदेवश्च भरद्वाज पराश्रौ। 
वाल्मोकिऋ षयः प्रोक्ताः देवः तस्य रघद्टहुः ।।५२९॥ 
श्रीराम का यह्‌ षडक्षर महामन्त्रहै यही महान्‌ कल्पवृक्ष है, इसके 


द्रह्या-श्रगस्त्य-विश्वामित्र-वशिष्ठ-नारद-वामदेव-भरद्राज-पराशर तथा 
वल्मीकि अ्रादिऋषिहं। इस मन्त्रके तथा इन ऋषियों के इष्ट देवता 
श्रो रघुनन्दन राम ही हं ।।*५२८-५२६।। 


हारोतस्मृतौ-श्रध्याय ६ श्लोक २४० पे २४६ तक । 


षडक्षरं दाशरथेस्तारक ब्रह्म गद्यते । 
सर्देश्वर्यश्रदं नृरणां सवेकाम फलप्रदम्‌ ।५३०॥। 
एतदेव परमन्त्रं ब्रह्मरुद्रादि देवता । 
ऋषयश्च महात्मानो जप्त्वा मुक्ताभवाम्बुधो ।।५३१।। 
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एतन्मन्त्रं श्रगस्त्यो वे जप्त्वाशु्रत्वमाप्नयातं । 

नरहयत्वं काश्यपेयो वे कोौशिकोहमरेशताम्‌ ।।५२३२।। 

इनमेव जपन्पन्त्र रुद्रस्त्रिपुरघातकः । 

ब्रहाहत्यादिनिमक्तः पृज्यमानोऽभवत्‌ सुरैः ।।५३३।। 

कातिकेयो मनुश्चब रुद्राकं भुग्‌ नारदाः। 

बालखिल्यादि मनयो देवतात्वं प्रपेदिरे ॥५२३४।। 

ग्र्ापिरदरः काश्यान्तु सवषात्यक्त जीविनाम्‌ । 

दिशत्येतन्महामन्त्र तारक ब्रह्म नामकम्‌ ।५२३१५।। 

तस्य श्चवणमात्रेण सवे एव दिवंगताः। 

श्री दशरथनन्दन परब्रह्म श्रीराम का “रां रामाय नमः'' यहो षड- 
क्षर सन्त्र तारक ब्रह्म कहाताहै। जो मनुष्यों को सम्पृणं रेश्वयं प्रदान 
करने वाला तथा सभी कामनायें सुफल करने बालाहै। इसी परम मन्त्र 
का जप कर ब्रह्मा-स्द्र प्रादि देवगरण ऋषि तथा महात्मा मुक्त होकर 
भवसागर सेतर गयेहैं। यही मन््र सभौ लोकों को परमेश्वयं प्रदान 
करने वाला है ! इसी मन्त्र के जप के प्रभाव सेशंकरजी त्रिपुरासुर को 
मारने मे समयं हृए्‌ ह तथा ब्रह्महत्यादिकं पापों से विमुक्त होकर देवत्रा 
दारा पनित हुए है इस मन्त्र को जप कर श्रगस्त्य जी रदरतत्व को प्राप्त 
किये है, कश्यपनन्दन ब्रह्मा पद प्राप्त किये है कौशिक मुनि देवेन्द्र बने है । 
कातिकेय, मनु, रुद्र-सूय-मगु-नारद-बालखित्यादि सुनिजन ` देवत्व को 
प्राप्त हए है । श्राज मौ भगवान शंकर काशी मेमरने वालों को यही 
मन्त्र प्रदान कर मोक्षधाम प्रदान करते हैँ । उसके श्रवण करने मात्र से 
हौ सभो दिव्य लोक मे गये हं ।५२१-१५२५।। 

रकारेश्व्यबीजन्तु मकारस्तेन संयुतः । 

ग्रवधाररणयोगेन रासो यस्मान्मनुः स्मृतः ।*३६।। 

रकार ेश्वये का वीज है, मकार श्रानन्द स्प है जो उसके साथ 
रहने पर “राम्‌ यह महामन्त्र जाना जाता है ।\*५३६।। 
पुलह संहितायाम्‌ - 

वीजे यथा स्थितो वृक्षः शाखा पल्लव सयुतः । 

तथैव सर्ववेदादि रकारेषु व्यवस्थिताः ॥५२७)) 
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रक! एाञ्जाधते ब्रह्मा रकारञ्जायते हृरिः । 

रकाराज्जायते शम्भुः रकारात्सवं शवतयः ।५३६॥ 

जसे बीज कै प्रन्दर शाखा पत्ता सहित सम्पूणं वृक्ष रहता है उसी 
पकार सम्पशे वेद शास्त्र पुराणादि (राम! नम मे विराजमान है । रकार 
से ब्रह्मा उत्पन्न होते है । रकारसे ही श्रीहरि प्रकट होतेह । रकारमे ही 


शंकर जौ तथा रकार से हौ सभौ शत्तियों का प्रार्भाव होता ह ॥५३ ४. 
२८) । 


ध्री बार्मोकि राम.यणे- 


श्रनस्या हि सया सीता भास्करेण यथा प्रभा ॥५३६॥ 
भोरामजौ कहते है कि जसे सूयं से उसकी प्रभा कभी पृथक नहं 
होती वेसे ही भरी सीताजी भी मभते सदेव प्रभिन्न ही है ।५३९॥ 
पञ्चरात्रे - | 
दासभूताः स्वतः सबह्ात्ना बे परमात्यनंः । 
नान्यथा लक्षणं वेषां बन्धे सोक्षं तथव च ।५४०॥। 
सभी श्रात्मा परसात्माकेहौ दासरहै,.बन्धनमे तथा मोक्षपद ॥ 
पानेःपर भौ सभो प्रभु केदास हौ रहतेहै, इसरा कोई वक्षण स्वरूप ॥ 
उत्का नहीं है ।।*५४०।। | 
वृद्ध हारीत स्मृति मे श्रध्याय १ श्लोक १८ । 
दास्यमेवर पर धमं दास्यमेव परं हितम्‌ । 
दास्थेनव भवेन्मुवितरन्यथा, निरयं व्रजेत्‌ ।।५४१।। 
तस्माटहास्य.परां भवित श्रवलम्ब्य न॒पसत्तमे । . 
नित्य, न॑मत्तिक कमं कुर्यात्‌ प्रीत्य हरेः सदा ।५४२॥। 
प्रभू का दासत्व ही परमधमं है, प्रभू की दास्यताहौ परम हितषहैः 
प्रभ कौ दास्यता सेही मुक्ति प्राप्त होतीहैः श्रन्यथा भाव रखने वाले 
नरक गाम बनते हं । श्रतः हि राजेन्द्र! प्रभु कौ दास्यता स्वीकार करना 


ही परमभक्तिहि, उसी का श्राश्रय लेकर नित्यकम-नमेत्तिक-काम्यादि सभी 


कमश्रीहरि कौ प्रीति संम्पादनकरने के लिए ही सदैव करने चाहिए 
। ५४ १-५४२।) 
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व्षपुराणे ध्री लक्ष्मण वाक्यम-- 
विहर त्वं सुखं राम ! जानकी सहितोऽनद्य । 
श्रहु सेवां करिष्यामि जाग्रतः स्वपनश्चते ।५४३।। 


हे परमपावन राम । भ्रापतो श्री जानको जौ के सहित सुखप्‌वकं 
बन से विहार करें । मँ भ्रापको ध्राप जगते रहं श्रथवा सोते रहं सभौ प्रकार 
को सुयोग्य सेवाश्रो का परम लाभे प्राप्त करता रहंगा ।।५४२।। 


द्रगस्त्य संहितायाम्‌-- 
दीर्घाकार युतो रेफो रामश्चिद्‌ ब्रह्मकाररणम्‌ । 
सस्तु चिज्जोव शक्तीनां कारणं जानक स्वयम्‌ ।॥५४४।। 
रकारो रामचन्द्रश्च चिन्मयानन्द विग्रहः । 
श्रकारो जानकी चेव मकारो लक्ष्मणः स्वराट्‌ ।\५४१५।। 


श्राराम नाम का “रा' श्रक्षर सच्चिदानन ब्रह्म का कारणभूत श्रीराम 
है तथा मकार चेतन्य जीव शक्तियों की कारणभूता श्री जानक जीर \ 
त्रथवा रकार श्री रामचन्द्रजीहै, मध्य काश्रकार श्न सीताजी हैँ तथा 
मकार श्री लक्ष्मणलाल जी का स्वरूप है ।\*५४४- ४१) 


श्रीमन्महारामायणे सगे ५२ श्लोक ६७६८ । 
वेदे व्याकरणे चेवये च वर्णाःस्वराःस्मृताः। 
रामनाम्नैव ते जाता स्वे वे नात्र संशयः ।\५४६।। 
रकारो मूध्नि संचार स्त्िकूटयाकार उच्यये । 
मकारोऽधरयोमंध्ये लोमे लोमे प्रतिष्ठितः ॥\५४७।। 
इनकी टीका पहले हो चुकौ हे । 
भ्रतो-- 
ग्राजामेकां लोहित शुक्ल कष्णां बह्वीं प्रजां जनयति 
स्वरूपा श्रजो ह्यको जुषमाणोऽनुशेते जसात्येनां भुव्तभोगामजोन्य 
रकि पुरषं चैव विध्यानादीन्‌ भावयेति ५४२८१ 
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परभु को एक माथा शक्ति है जो शुकष्ल-लाल तथा काले वर्णं की 
सत्व-रज-तमोमयी है बहुत सौ प्रजा को जन्म देती है । प्रभ श्रजन्मा 
वेसे उनकी वह्‌ माया भी श्रजन्माहै । प्रभु उसमें सुख पूर्वक शयन करते 
है, इस प्रकार यह प्रकृति पुरुष तथा उसके भोग करने वाला श्रात्मा तीनों 
तत्व श्रनादि है, एेसी भावना करो ।५४८।। | 


श्रोमद्भेगवद्गोतायाम्‌-- 

भू(भि.पोनलौ वायुः खं मनोबुद्धिरेव च । 

प्रकार इतोय मे भिन्ना प्रकरतिरष्टधा ।५४९।। 

रपरा हि मितस्त्वयां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥\५५०॥। 

गीता मे भौ भगवान इसी विशिष्टाद्रत कौ पुष्टि करते हैँ । भमि- 

जल-श्रग्नि-पवन-भ्राकाश-नन-वुद्धि तथा श्रहुकार ये श्राठ प्रकार की श्रपरा 
प्रकृति मेरो पृथक सत्ता स्वरूप है तथा इससे विलक्षर मेरी एक परा प्रकृति 


है, जो जौवस्वरूप हं, जिसके हारा ये जगत्‌ प्रतिष्ठित है ।1५४६-५५०॥। 
इस वाक्य से भी जीव-जगत्‌ तथा जगदीश्वर तीनों का स्पष्ट बोध होता है ॥ . 


ग्रयवशाखायां श्रीरामोत्तरतापिन्यां कंडिका १ मन्त्र १-४) 

ॐ ब्रहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्र, देवानां 
देवयजनम्‌, सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ ।)१।। श्रविमुक्तं वे 
कुरुक्षेत्र, देवानां देव यजनम्‌, स्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ ।।२।। 
तस्माद्यत्र क्वचन गच्छति तदेव मन्येत इदं वे कुरक्षेत्रं देवानां 
देवयजनम्‌ स्वेषां भूतानां ब्रह्य सदनम्‌ ।।३।। श्रन्र हि जन्तोः 
प्रारेषत्क्रमसाणेषु सद्रस्तारक ब्रह्मव्याचष्टे, येनासौ श्रमती भूत्वा 
मोक्षौ भवति । तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत, श्रविमृक्तञ्चेदिति 
एवमेवतद्‌ भगवन्निति याज्ञवल्क्यः ।\५५१।। 


वृहस्पति ने याज्ञवल्क्य से पूखा-्रह्यन्‌ ! जिस तीथे के सामने कुर 
क्षेत्र भौ लघ॒-साधारर लगे, जो देवताश्रों के लिए भी देवपुजन का श्रपने 
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पञ्य देव का प्राराधता स्थान हो तथाजो 
प्राप्ति का दिव्य निकेतन हो बहु कौनसा र 


रव्य धाम है । श्रतः जहां कहीं भी जाश्रो, जहां 
भधान कुरक्षत्र मानो । वही 


"दाता सद्‌ गुरं शंकर स्वरूप है । 
गन कर । नित्य निरन्तर भ्रीराम 
जका श्राराधन करे । ठोक यहो बात सदेव स्मरणीय है । इस प्रकार 
य्तवल्क्य जो ने वृहस्पति जो को समाया ।५५१।। 


कुरक्षेत्र शब्दस्य व्याख्या-- 


कुत्तितं रौति इति कुरः । पापकम: ससारहेतुभतं तस्य 
क्षेप शात्‌ निरसनात्‌ त्रायतीति कुरुक्षेत्रम्‌ ।।ग्रथवा- 

कुः परृथिवो पृथिवीदेहाद्याकार परिणता तस्यां रौति 
एवं करोति इति कुरःप्राणः, तस्य क्षेत्रम्‌ एवं कर्तुः प्रारस्य 
निवास स्थानं तत्‌ क्‌ रक्ेत्रम्‌-प्राणाधिष्ठानम्‌ ॥५५२।। 


कुत्सित कमं-पाप कमं जहां किये जाते है, जो संसार क कारणभूत 
है उनको फक कर दूर हटाकर जो श्रात्मा का रक्षण करे वह्‌ कुरुक्षेत्र है । 
ग्रथवा कु मानेपृथ्वौजो देहादि श्राकार मे परिणत होकर भरनेक कमं 
करती है वह कुरु है, प्राण है । प्राण को निवास करनेका जो त्र स्थान 
है वह कुरक्षेत्रहै, प्र्थात प्राण का ग्रधिष्ठान श्रात्मा' हो कुरुक्षेत्र है । 
ग्रामा श्रीराम का चिन्तन करताहै यही कुरुक्षेत्र का निवास हे, तोथ- 
यात्रा हे ।\५५२।। 
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देवानां देवयजनम्‌ , ¦ .. ` 

तेत्र देवानां इन्द्रियाणां तदधिष्ठात्रुणां वा देवस्य स्वथं ` 
श्री रामचन्द्रस्य परमात्मनः निजाद्धःषु प्रकाशकस्य श्रात्मनः 
द्योतमानात्मकस्य तस्य भ्रन्तर्यामिनः नियन्तृत्वं प्रयोगः श्रीराम 
योजयन्‌तस्ययजनं पूजोपकरणम्‌ । श्रीरामस्यपुजनम्‌ ।। श्र्थात्‌ । 
श्री रामस्य पूजन स्मररमेव विशिष्टतम प्रधान कुरुक्षेत्र | 


मित्याशयः ।।५५३।। 


देवताश्रों का देवपूजन स्थान का तात्पय यहदहै कि जो इन्द्ियोंके 
ग्रधिष्ठाता देवता हैँ वे जिनकी पूजा करके धन्यहौ जाय वही देव यजन 
का पावनतम सर्वश्रेष्ठ स्थान है। श्रथवा परात्पर देव श्री रामच 
परमातमा जो श्रपने श्रद्ध मे श्रन्तर्यामी बनकर विराजमान है, उन सवं । 
प्रकाशक का ही प्रकाश श्रपने प्रात्मामें भीहैटेसा भाव रख कर सभी 
इन्द्रियो सहित तन-मन को श्रीराम को सेवा में प्रयुक्त करना ही देवो द्वारा 
देव-यजन है । “'हषोकेर हषोकेश पुजनं भक्तिरुच्यते ।'“ इन्द्रियो द्वारा 
इन्द्रियों के स्वामी प्रभ श्नोराम को सम्पूरणं सेवा प्रराधना करना ही देव 
यजन है । श्र्थात्‌ श्रीराम का पुजन यजन भजन स्मरण ही श्रविमुक्त धाम्‌ 
काशी प्रधान कुरक्षत्र है, यही भाव प्रधान रहस्य है ।।५५२३। उसीका 
स्पष्टीकरर श्रागे स्वयं श्रुति हौ करतीदहै-- | 


श्रीरामोत्तरतापनीये, कडिका ४ मंत्र १-४। 

ग्रथ हैनं श्र्रिप्रपच्छं याज्ञवल्क्यं य एषोऽनन्तोऽब्यक्त 
ग्राट्मा तं कथनह ` विजानीयामिति । सहोवाच याज्ञवल्क्यः सोऽवि 
मुक्ते उपास्यः य एषोऽनन्तन्तोऽव्यक्त भ्रात्मा सोऽविमृक्ते 


प्रतिष्ठतः ।।५५४।। | 

तत्पश्चात्‌ श्री श्रत्रिमुनिने श्री याज्ञवल्क्य जीसे प्रश्न किया कि- 
उस श्रनन्त एवं श्रब्यक्त परमात्मा कोने कंसे जान सक्‌ कृपा करके 
सम्राइये । तब श्री याज्ञवल्क्य जौ बो 
परमात्मा की श्रविमुक्त क्षेत्र मे उपासना करने से वह जाना जा सकता है । 
वह श्रनन्त एवं श्रव्पक्त परमात्मा श्रविमुक्त क्षेत्र मे प्रतिष्ठित है ।५५४॥ 
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ले-उस श्रनन्त तथा श्रव्यक्त 


सोऽविमुक्तः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितं इति । 
4. ‹ चस्एायानाश्यां च मध्ये प्रतिष्ठिते इति ॥५५५।। 
भरन उस श्रविमुक्त क्षेत्र की स्थिति कहां पर है ! 


उत्तर. दह्‌ प्रविमुक्तक्षेत्र वरणा श्रौर नाशौ के मध्यमे प्रतिष्ठित 
हे ।।५५५।। ५ 4 


कावे वरणा का च नाशीति, 
सानिन्दिय कृतान्‌ दोषान्‌ वारयतीति तेन वरणा भवतीति । 
सवानिनद्रयकृतान्‌ पापान्‌नाशयतौति तेन नाशौ भवतौति ॥। ५५६।। 
नस्ल वरना नामसे क्या प्रसिद्ध है तथा (नाशौ किसका नाम है? 


उत्तर जो सम्पण इन्द्रियों के द्वारा किये गये दोषों का निवारणं करे वह 


, वरणा है तथा जो समस्त इन्द्रिय जनित पापों का नाश करे वह्‌ 
नाशो' कहलाती है ।५५६।। | 


कतमं चास्य स्थानमिति । भर्‌ वो घ्राणस्य च यः सन्धिः 
स एष चयौर्लोकस्य च सन्धिभवतोति । एतद्र सन्धि संध्यां ब्रह्म- 
ड्‌ उपा्तते इति । सोऽविमुतते उपास्य इति । सोऽविमुक्तं ज्ञान- 
मावेष्े योवे एतदेवं वेदेति । (स एव. षडक्षरोऽनन्तोऽव्यक्तः 
पोरदूणानन्देक चिदात्मकः योऽविमुक्तेः प्रतिष्ठितः) ।१५५७।। 


प्रश्न उष श्रविमुक्त क्षेत्र का श्राध्यात्मिकं स्थान कोनसाहै? 

उत्तर -भोहो तथा नासिका कोजो सन्धिहै जहां इडा पिगला 
नामको दोनो नाड्योंका संगमहै वहु द्यलोक तथा उससे भी श्रेष्ठ 
परमोत्करृष्ट ज्योतिमय परमात्मा को सन्धिका दिव्य स्थान है । निश्चय 
हौ ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस सन्धिमे हौ संध्याः के रूप मे परम पुरुषको 
उपासना ध्यान करतेहै । ग्रतः उस श्रव्यक्त.श्रनन्त परमात्मा श्नौरामको 
इस श्रविमुक्तक्षेत्रमे रहकर (भोहों तथा नासिका कौ सन्धि मे) उपासना 
करनी चाहिए । जो ऊपर बताये प्रकार से यह भली-भांति जानताह 
कि-उस श्रव्यकत श्रनन्त परमात्मा को उपासना का भ्राधिभोतिक 
त्थान श्रविमृक्त क्षेत्र काशी' श्रौर उसका श्राध्याक्ि स्थान भोहो 
तथा नासिका के मध्य काभागहै बही ध्यान द्वारा उस भ्रनन्त श्रव्क्त 
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परम तत्व श्रीराम का चिन्तन करना चाहिए । वही परमात्मा से निलय 
सम्बद्ध (श्रविभुक्त) ज्ञान का उपवेश कर सकता है । यह षडक्षर श्रीराम ` 
तारक ' ध्रविनाशो प्रव्यक्त परिधुणं प्रानन्वकस्वरूप सच्चिनमय विग्रह 
श्रीराम परब्रह्म इसी प्रविमूक्त क्षेत्र मन्त्रराज में प्रतिष्ठित है ।५५७॥ | | 
ब्रथ्वंशाखाया ्रीरामप्‌वतापनीपे प्रथमोपनिषद्‌ मत्र ११-१३- 

ब्रह्मादीनां बाचकोऽयं मन्त्रोन्वर्थादि संज्ञकः । 

जप्तव्यो मर्त्रिणाननं विना देवः प्रसीदति ।।५५८॥। 

क्रियाक्मंज्यकत्‌ राम्थं मन्त्रोवदत्यथ । 

मननात्‌ त्रारानान्मन्त्रः सबेवाच्यस्थ वाचकः ।।५५६।। 

सोभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यन्त्र कल्पना । 

विनायन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसोदतीति ।५६०॥। 

 ब्रह्मासेलेकर तण पन्त समाज जड-चेतन का वाचक जो य 

राममन्त्रहै वहु श्रथके ्रनुल्पहीहै। श्र्थात्‌ जसा इस नाम काश्र्थंह 
वेसा हो यह प्रभावशाली भी है । श्रतः इस राममन्त्र की दीक्षा लेकर सदा 
इसका जप करना चाहिए । इसके बिना भगवान की प्रसन्नता नहीं होती 
है । क्रिया-कम इत्यादि का श्रनुष्ठान करने वालेजो साधक हँ उसके 
श्रभोष्ट कौ सिद्धिका प्रयोजन मन्त्र बता ३ताहै। भ्र्थात्‌ श्रभीष्ट सिद्धि 
क! निश्चय करादेताहै। ग्रतः मननकरनेसेजो त्राणन रक्षाकरताषै, 
इस प्रकार वह मन्त्र कहाता दहै, यह समौ श्रमिधेयों का वाचक होताहै। 
युगल स्वरूप श्री सोता तथा श्रीराम के रूप में उभयात्मक विराजमानो . 
भगवान हँ उनका प्रतीक स्वरूप विग्रह यन्त्र-राज का निर्मा किया जाता. 
है । विना यन्त्र के पुजा करने पर देवता की प्रसन्नता नहीं होती है ।। ५५० 
८०।। . 
पुनस्तत्रैव -श्रो रामो त्तरतापिन्यां चतुर्थं कंडिका मंत्र ५ से १३। 

श्रारामस्धमनुकाश्यां जजाप वृषभध्वजः । 

मन्वन्तर सहस्र स्तु जपहोमाचेनादिभिः ।१*६१।। 

तत्त: प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः प्राह शंकरम्‌ । 

वृरोस्वधदभीष्टं तद्‌ दास्यामि परमेश्चरेति ।। 

ततः सत्यानन्दश्चिदात्मा भगवान्‌ श्रीरामं प्राहु ।।५६२॥। 
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शरो याजवतषय मुनि ने भ्रत्रिमुनि को मन्त्र निष्ठा के लिए यह्‌ प्राचीन 
कथा सुनाई-एक बार भगवान्‌ शंकर जीने काणीमे निवास कर एक 
ह९ न्वन्तर पथन्त जप-होम-पूजन परयिश होकर श्रीराम की 
आराधना करते हुए श्रीराममन्त्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ भौरामने शंकर जीसे. कहा-ह परमेश्वर महादेव | श्रापको 
प्रभोष्टहो वह्‌ वरदान मागो, मै पुरा करुगा । तव सत्यानन्द चिदारमा 
नेगवान श्रौ शंकर ने भीराम से कहा-॥५६१-५६२॥। 


मणिकण्यां बा मल्ेत्रे गंगायां वा ते पुनः । 

श्यते देहि त्यजन्त्यन्ते मुक्ति नातोवरा्तरमिति ।।५६३॥। 
हे भगवन्‌ ! मरििकणिका तीथं मे, मेरे काशीक्षेत्र मे, गंगाजी 
मे श्रथवा गंगाजौ के तट परजो श्रन्त समय मेंप्राणा त्याग करे उस 


ग्रात्माको श्रापकृपा कर मुक्ति प्रदान करं। इसके बिना श्रन्थ कीई 
वरदान मांगना मुभे श्रभीष्ट नहीं है ।।५६३॥ 


श्रथ सद्रोवाच श्रीरामः-- 
क्षेत्रेऽस्मिन्‌ तव देवेश यत्रकूत्राऽपि वा मृताः । 
क्मिकोटादयोऽप्याशु मुक्ता सन्तु न चान्यथा ।५६४।। 
श्रविमुक्ते तव क्षेत्रे स्वेषां मुक्ति सिद्धये । 
ग्रहं सन्निहितस्तत्र पाषाण प्रतिमादिषु ।५६५।। 
क्षत्नोऽस्मिन्‌ योऽचयेद्धकत्या मन्नारानेन मां शिव । 
ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो मोक्षयिस्यामि मा शुचः ।\५६६॥। 
त्वतो वा ब्रह्यरणो वाऽपि ये लभन्ते षडक्षरम्‌ । 
जीवन्तो मन्सिद्धाः स्थुरन्ते मां प्राप्नुवन्ति ते ॥५६७।। 
म॒मषेदिक्षिणे कर्णे यस्यकस्यापि वा स्वयम्‌ । | 
उपदेक्षसि मन्मन्नं स ॒मूक्तो भविता शिव ।\५६८॥। 
श्री रामचन्द्र णोक्त' योऽविमुक्तं पश्यति । सजन्मान्तरितान्‌- 
दोषान्‌ ` वारयति तान्‌ पापान्‌ नाशयतीति ।\५६६।। 


श्रीराम परत्वम्‌ | | 16 


शरी शंकर जी का वचन सुनकर प्रभु श्रीरामने कहा-है देवेश्वर! 
द्रापके इस पावन क्षेत्र मे जहां कहीं भी प्राण त्याग करने वाले कौीडे- 
मकाड श्रादि भौ तत्काल मृक्तिप्रद पा जायेगे, इसमे कोई संशय नहा है । 
तुम्हरे इस श्रविसुक्तक्षित्र मे सब लोगो की मुक्ति को सिद्धि केलिये में 
यहां पाषा करौ प्रतिमा श्रादि मे सदव निवास करूगा। शिवजी! इस 
क्ताशोपुरीमे मेरे इस षडक्षर “रां रामाय नमः'' तारकमन्त्र द्वाराजो 
अकिति भावनासेमेरा पूजन श्राराधन करेगा मे उसको ब्रह्महत्यादिक 
मडि पापोसे भो मुक्त कर दगा । तुमकुचछ भी चिन्तान करो । तुम्हारे 
द्रा श्रथवा बहाजी की परात्पराद्वाराजो यहां षडक्षर मन्त्रराज कौ 
दोक्षा प्राप्त करतेहै वेजोते जी तो मन्त्रसिद्ध महात्मा होतेह तथा 
मत्यु पश्चात जन्म मरण-बन्धन से मुवत होकर मुभे प्राप्तं करलेतेहें। 
हे शंकर जो ! जिस किसी भी मररणासन्न प्राणी के दाहिने कानमे तुम 
इस मेरे महामन्त्र राज का उपदेश करोगे, वह निश्चय ही मुक्त हो 
जायगा \': 
इस प्रकार श्री रामचन््रजी के द्वारा वरदान से श्रनुगृहीत 
ग्रविमुक्तक्षेत्रकाजो दशन करता है वह्‌ जन्म-जन्मान्तर के दोषोंको 
द्र कर देता है। वह षडक्षर श्ोराम मन्त्र का जापक श्रपने जन्म 
जन्मातर के दोषों का विनाश कर देता है ।५६४-५६६।। 
।। इति चतुथे कडिका ।। 

ग्रथ हैनं भरद्ाजो याज्ञवल्क्यमूपासयेत्योवाच-श्रीरामन्त्र राजस्य 
माहालम्यमनुज् हीति । रद्रौवाच याज्ञवल्क्यः ` 

स्वध्रकाशः परज्योतिः स्वानुमत्यंक चिन्मयः । 

तदेवरासचन्द्रस्य मनोराद्य्लिरः स्मृतः ।५७०।। 

प्रण्डेकर वानन्दस्तारक ब्रह्मवाचकः । 

रान्नायेति सुविज्ञेयः सत्यानन्द चिदात्मकः ।\५७१।) 

ननः.पदं सुविज्ञेयं पूरणानन्दकः'काररणम्‌ । | 

सदा नन्ति हदये सबंदेवा मुमुक्षवः ।\५७२।।' 


तथा च श्रुतिः 8 
य इमं मन्त्रराजं श्रीरामचन्द्रस्य नित्यमधीते सोऽग्निना 
पूतोभवति । सवायुना समः । श्रादित्येन समः । सोमेन समः ॥ ` ६ 
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बह्मासमः । विष्णुना समः । रुद्रे रपुतो भवति । स सर्ववेदेषु 
लातो भवति । इतिहास पुराण इद्र सहस कृतवानभवति ।।५९३।। 


तब भरद्वाज मुनि ने श्री याज्ञवल्क्य जीकी प्रचना उपासना करके 
कहा भगवन्‌ । श्राप सुभे धीराम मन्त्रराज का महात्म्य श्रवणा कराइ । , 
तब प्रसन्न होकर भ्रौ याज्ञवल्क्य जी बोले-श्रीराम मनर ते जो प्रथम श्रादि 
भक्षर ““रां'' है बह स्वयंप्रकाश परमं ज्योति स्वरूप श्रषने ही. श्रात्माको ` 
भ्रानन्दानुभूति का चिरमय भ्रीरामचन्र जी काही दिष्य स्यरूप है । तथा ` 
बीचका “रामाय” शब्द श्रखण्ड एक , रस श्रानन्दमय तारक ब्रह्म वाचक 
सत्‌-चित्‌ ध्रानन्दमय है एेसा जानो । प्रन्तिम जो "नमः! पद है वह सम्पृरां 
दिव्य श्रानन्द का एक मात्र कारण है, इस (नभः' शब्द का उच्चारण करते 
हुए सभौ देवता तथा मुसुक्षुनन सदेव श्रद्धा भक्ति से प्रभु के पावन चरणों 
मे नमस्कार करते हँ ।इसी प्रकार श्रन्य ।धुतियां भी वणन करती है-जो ` 
इस भी रामचन्द्र जी के मन्त्रराजका नित्य जप करताहै वह श्रग्नि ते 
पवित्र होता है । वह वायु-सुयं-चन्द्र-ब्रह्मा-विष्णु तथा रद्र के समान पावन 
हो जाता है । वह॒ सदेव वेदो का सारतत्वज्ञ हो जाता है । वह्‌ इतिहास, 
पुराण तथास्द्रीके हजारों वार पाठ करने काफल प्राप्त करताहै। 
।) ५७ ०-*७३।। (1 


भरोरामोत्तरतापिनौ, उपनिषद निय सागर प्रेस, बम्बई, पृष्ठ ११७, मंत्र 
सख्या २६ तथा ३० देखिये-- 41 


श्री रामचन्द्रमनुस्मररणेन गायज्याः शतसहस्राणि जप्तानि | 
फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुतकोटि जपाः भवन्ति । दशपूर्वान्‌ 
दशोत्तरान्पुनाति । स पक्ति पावनो भवति। स महान्‌ भवति । 
सोऽमृतत्वं च गच्छति ।।५७४।। 


न 


श्री रामचन्द्र जी के मन्त्र काएक ही बार स्मरण करने सेएक 
लाख गायत्री जपकरने क्राफल होताहै, कारका दश हजार कोटि 
जप करने का फल श्रीराम मन्त्र काएक ही बार जप करने से प्राप्त होता 
है । वहू श्रपनी दश पीढ़ी पहूले की तथा दश पीलेकौ पदौ को पवित्र 
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बनाता है अर्थात्‌ एक्कीस पीढी तारता ह । वह जिस पगत मे बेठता ह ॥ 
उघके साथ भोजन करने बाले सभी को पावन करता है । वह महान्‌ बन ध 
जाता है, महामा हो जाता है । बह भ्रमृतत्व को प्राप्तकर लेता है ।५७४। 


सहो रामायणे सगं ५२ श्लोक ४२-४५। 
तेजो रूपमयो रेफः श्रीरामाम्बक कञ्जयोः । 
कोटि सृ्प्रकाशश्च परब्रह्म स उच्यते ।।५७५॥। 
सोऽपि सर्वेषु भतेषु सहस्रारे प्रतिष्ठितः । 
सवेषाक्षौ जगद्‌ञ्यापो नित्यं ध्यायन्ति यो,गनः । ५७६॥। 
रामस्य मण्डलस्येव तेजोरूपं वरानने । 
कोटि कन्दषं णोभादढयो रेफाकारो हि विद्धि च ।1५७७॥ , . 
ॐयो वे श्रोरामचन्द्रः लोचनाभा भाति स एव ब्रह्यति 


स ए चेति केवलं निर्ग णात्मकः ।।५७८।। 
इनको टीका पहले हो च॒कोहै) 


व शिष्ठ षंह्तिायाम्‌ - 
परान्नारायरणच्येव कृष्णात्परतरादपि । 
यो वं परतमः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः स्वराट्‌ ।1५७६॥ 
यस्थानन्तावताराश्च कलाचांश विभूतयः । 
ग्रावेशा विषम्‌ ब्रह्म शाः परब्रह्म स्वरूपमभाः ।५८०॥। 
स॒ एव सच्चिदानन्दो विभूतिदय नायकः । 
वातसल्याद्यदूभुतानन्त कल्यारणगुखवारिधिः ॥\५८१।। 


श्रगस्त्य संहितायाम्‌ श्र ७ श्लोक ३ से - 
श्रस्ति वारारणसौ नाम पुरी शिव मनोहरा । 
सवदासौ शिवस्तत्र पावत्या सह तिष्ठति ॥५८ २।। 
तस्याप्युपासकाः सवं भक्त्या तं प्रतिपोदरे । 
मुमुक्षवः परित्यज्य सवं तत्रेव संस्थिताः ।।५८३।। 
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सदाशिव शिवत्येवं वन्टतः शिवतत्पराः । 
शिचापितत मनः कायवाच शिवपरायणः ।।५८४।। 
शबोऽपि तान्मृहुःपश्यन्नास्ते चिन्ता समाकुलः । 
कथमेभ्यः प्रदास्यामि मक्तिमित्यति दुः{खतः ।५८५॥। 
तत्रवास्ते गणेः साधमृषिभिश्च सुरासुरेः। 
एव॒ वसति भूर्लोकमाजगाम चतुर्मुखः ।।५८६।। 
तमीश्चरो निरीक्ष्येव सं्रमेणा करोत्प्रियम । 
बहुसभावयामास यद्धितं तन्निवेदयेत्‌ ।५८७।। 
ततः सप्राह भगवानौश्ररस्तं चतुमुखम्‌ । 
कुशलं ननु ते ब्रह्मन्‌ चिरायत्वमिहागततः ।५८८॥। 
श्रौमदागमने नाह लोकपुज्योप्युपासकः । 
समाराध्यहे मां भक्त्या प्राथयन्ति ममक्षवः ।(५८६॥। 
केनोपायेन तेषां तत्‌ फलं दास्यामि तद्द । 
इश्वरेणवमुक्तः सन्‌ दरहिरणोऽपि बभाष ह ।।५९०॥ 
शरस्त्युपायो गोपनीयः प्रापादाद्यन्मे रघ॒दरहः । 
. तपः कृत्वा चिरायाहं तं परं लब्धवान्‌ वरम्‌ ।।५९१॥ 
ततोऽन्यो मदभिज्ञातो नास्त्युपायो महेश्वर । 
मह्य मन्वग्रहीद्रामो न सन्देहोऽस्तितत्र वे ।५९२।। 


श्रो शंकर जी को मनोहर नगरी काशीपुरी है, जहां पर श्री पावती 
जौ के सहित भगवान सदाशिव सदव निवास करतेहे। उस काशीपुरी में 
उनके उपासक सभी का परित्याग कर श्रत्यन्त भक्ति भावना से एक बार 
उनके पासश्राये। वे सभी सदेव शिव-शिव-शिव नामका रट करते 
थे । तथा सभो तन-मन-वचन से श्वी शिवजी के चरणो मे श्रपनेमनको 
श्रपण कर उनकौही श्रराधनामे परायणाथे। वे श्रपने इष्ट देवकी कपा 
से मोक्षपद की कामना करते थे। इनको देखकर भ्न शिवजी श्रत्यन्त 
चिन्तातुरहो गये थे कि श्रब इनको मोक्ष किस प्रकार दिया जाय ? मोक्ष 
देने वाले तो एक करुणानिधान श्रीहरिहीहैं। इन हमारे भक्तों कोतो 
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मोक्ष प्रदान कराना हमारा कतव्य है । श्रव हम क्या करं ? एेसी चिन्ता 
मे श्राक्रुल व्याकुल शंकर जी के पास श्रचानक चतुम खी ब्रह्मा जी पधारे। 
इनके भ्रकस्भात श्रागम से शंकर जौ श्रत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उनका भली 


भांति सत्कार किया । श्रपने गणो तथा महषियों के सहित श्रपने भक्तों .. 


को भव्रित-मूित प्रदान करने वाली कामनासे शिवजीने श्री ब्रह्माजीसे 


कुशल मंगल पृद्धा । तथा श्रापने बहुत दिनों पर कृपा कौ, बहुत श्रानन्द 
हश्रा भगवन्‌ | श्रापक्पा कर बतावे किइन भक्तों कोजो हमारी 


उपासना करके मोक्ष चाहते हँ उनको मे मोक्ष कसे प्रदान कर सकूगा? 
वहु उपाय श्राप हमको. बतावें । श्री शंकर जौ कौ वारी सुनकर श्री ब्रह्मा 
जो ने कहा कि-इसका उपायतो श्रत्यन्त गूढहै। श्री राघवेन्दरप्रभुने 
जो सुभको कपा करं दियाहै वही श्रापको बतलाता हूं । मेने महान तपस्या 
करने के पश्चात्‌ जितने प्राप्त किथादहै, श्रापभी वही उपायकरं। जि 


उपाय से मुभ पर श्नीरामःप्रभुनेश्रनुग्रह कियाहै। वह श्रापकोश्रभीष्ट 


सिद्धि प्राप्त करने मे समथं है, इससे श्रेष्ठ कोई दसरा माग मे जानता दहे 
नहीं हू । इस प्रकार कह कर श्रीशकरजौ कोशी रामतारक षडक्ष 

मन्त्र का श्रनुष्ठान करने को विधि श्री ब्रह्माजी ने बतलाई श्रोर श्रपने 
ब्रह्मलोक मे चले गये । तभीसे श्री शंकरजी ने हजारों मन्वन्तर पयन्त 


्राराधना करके श्रीराम कीकपा वरदान प्राप्त कर काशीबासियोंको ` 


बही श्रीराम मन्त्र मरते समय प्रदान करके मोक्षधामदेनेकाकाय प्रारभ 


क्ियाजो श्रमी तक कर रहैहैँ। यह कथा श्रौ श्रगस्त्य संहिता के सातवं 
ग्रध्यायमेंश्ी सुतीक्ष्ण जी के पद्धने पर उनके गुरदेव श्री श्रगस्त्य जीने 
सनाय है । भरी रामोत्तर तापनौ उपनिषद्‌ मेंभी यहु कथा है जो पे 


श्रा चकौ है. ।\*५८२-५६२)। 


पुलह सहितायाम्‌- 
` रामित्येकाक्षरं बीजं कारणं प्ररवस्य च । 
तस्माद्‌ ब्रह्मा हरिः शम्भुः. योगिनः समुपारगो ।।५९२३।। 
एकः प्रणवः श्रीराम शब्दान्तर प्रयोगः । 


““र†'* यह श्रीरामन्त्र का बीजाक्षर प्रणव काररण है। इसीलिये 


ब्रह्मा-विष्ण- महेश्वरं सभी देवों के साथ योगी जन इसी “रामः को 
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उपासना करते है । एक प्रणवमन्त्र हरी श्रीराम नाम से उत्पन्न होने से 


धोरामनाम के स्थान पर प्रयोग करके लोग धन्य हो रहै है ॥५९३॥ 


 महारामायणे सगं ५२ श्लोक ५-६ 


कोरि. कल्दपं शोभाढयं स्बाभिरण भूषिते । 
रम्यरूपा्णवे रामे रमन्ते सनकादयः ।५६४।। 
प्रतएव रसमुक्रोडा रामनाम्नः प्रवतंते । 
रमन्ते मुनयोसवें ` नित्यं यस्यां धिपंकजे ।।५९१५।। 


इनकी टीका पहले हो चुको है । 


अगस्त्यसहितायाम्‌ भ्रध्याय १६ श्लोक १ से & पयन्त- 
सुतीक्ष्ण मन्त्रवयषु श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते । 
गारणपत्येषु शेवेषु शाक्त सौरेष्यभीष्ट दः ।\५६६॥ 
वेषरवेस्वपि मन्त्रेषु राममन्त्राः फलाधिकाः । 
गारणपत्यादि मन्त्रेषु कोटि कोटि गरणाधिकाः ।५९७।। 
मन्त्रास्तेष्वप्यनायास फलदोऽयं षडक्षरः । 
षडक्षरोऽयं मन्त्रस्तु सर्वाधौध निवाररः ।५९८॥। 
मन्त्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषामुत्तमोत्तमः । 
दनंदिनं च दुरितं पक्षमासतुबषजम्‌ ।५६६॥। 
स्वंदहति निश्शेषं अर्णाजालमिवानलः । 
ब्रह्महत्या सहस्राणि ज्ञानाज्ञान कृतानि च ।।६००।। 
स्वणस्तेय सुरापान गुरुतल्पायुतानि च। 
कोटि कोटि सहल्लाखि स्युपपातकजान्यपि ।।६०१।। 
सर्वाण्यपि समं यान्ति राममन्त्रानुकोतनात्‌ । 
भतप्रेतपिशाचाद्याः कुष्माण्डाग्रहं रक्षसाः ।। 
दूरदिव प्रधावन्ति रामनामभ्रभावतः ।६०२।। 
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श्ीश्रगत्यजी श्रषने प्रिय शिष्य सुतीक्षण जी को सम्ाते ह कि-हे 
प्रिथ शिष्य सुतीक्षण ! गणपति-शिव-शक्ति-सूर्यादिक देवताश्रों के मन्त्रो 
ते भौ वेषणवमन्त्र सवभ्नेष्ठ है । उन श्री वष्णव मन्त्रोमे भौश्ीरामके 
मश्तर श्रेष्ठ माने जति है । जो गणपति श्रादि देवमन्त्रों से कोटि-कोरि 
गुणा श्रधिक फल प्रदान करने वाले है । उन श्रीराममन्त्रों मे भी षडक्षर 
धरीरामसर्वोत्तम फलदायक है । यह षडक्षर “रां रामायनमः'' मन्त्र सभी 
प्रकारके पापके समहोंका विनाश करने वालादहै। इसलिये यहु सभी 
धरेष्ठ मन्त्रो से भी परमश्रेष्ठ है । दिन-दिन के कयि हए पाप, सप्ताहु-मास 
ऋतु-उत्तरायन-दक्षिणायन श्रथवा वषं पयन्त किये हृए पापों कोंजेसे 
ऊनके कपडो को ध्रग्निजलादेताहै वेसे'हो समी पापो को जलाकर निःशेष 
कर देता है । हजारो ब्रह्महत्यादिक पाप, जानकर श्रथवा श्रनजानमे किये 
पाप, सोनाको चुराने कापा, मदिरापान करनेका पाप, गुरुपत्नीसे 
भोग करने का पाप, इन महापातकों कां तथा करोडों-करोडों छोटे-बडे 
पाप-उप पातकजोभीहो गयेहोंश्रौराममन्त्र काकीतन करनेसे तुरन्त 
हौ जलकर भस्म हो जाते है । मूत-प्रेत-पिशाच-कुष्माण्ड ग्रह-ब्रह्म- 
राक्षसादिक श्रोरामनाम के प्रभाव सेद्‌रसेहौी भाग जाते हैँ । इसमें 
कुं भी संशय नहीं है ।५६६ से ६०२।। 


पिप्पलाद संहितायाम्‌ -- 
निःशेषं नाशयत्येव रामाल्नाद्याक्षरो मनुः । 
मनोवाक्काय जनितं संचितं दुरितञ्च यत्‌ ।६०३॥। 
ग्रामारण्य च दग्धव संचितं दुरितं च यत्‌ । 
मद्यपानेन यत्पापं सवं सद्यः विनाशयेत्‌ ।।६०४।। 
प्रभक्ष्यभक्षरणोत्पन्नं मिथ्याज्ञान समुद्भवम्‌ । 
सवविलीयते राम मन्त्रराजस्य कीतनात्‌ ।६०५।। 
्नो्रियस्व हर णंमुत्धितं पाप संचयम्‌ । 
श्ररनेदेषापहरणात्‌ तदप्येतद्‌ विनाशयेत्‌ ।६०६।। 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वेश्यं शूद्रं चापि सकल्मषम्‌ । 
संचिनोति न रामेति तदप्याशु विनाशयेत्‌ ।।६०७।। 
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गत्वाऽपि मातरं मोहाद्‌ प्रगम्धाश्चं व यौवितः। 
उपासनेन मन्तरेण रामस्तदपि नाशयेत ।६०८।। 
महापातक पापिष्ठ संगत्या संचितं च यत्‌ । 

नाशयेत्‌ कथनालाप शयनासन भोजनैः ।।६०६॥। 
पित्‌ मातृवधोत्पन्नं बुद्धि पूर्वमघंकृतम्‌ । 

निःशेषं नाशयत्येव राममन्त्रानुकी्तनात्‌ ।।६१०।। 
रात्‌ नित्रबधोत्पन्नं यद्वा विश्वासघातकम्‌ । 

यद्रा बालदधोत्पन्नं कृत्वाशस्त्रास्त्रमारकम्‌ ।।६११।। 
गुरुपुत्रकलत्रादि वधोत्पन्नमघं च यत्‌ । 
तदनुष्ठानं मन्त्रेण सवंमेतत्‌ प्रलोयते ।(६१२।। 
यत्प्रयागादितीर्थाथं प्रायश्ितशतेन यत्‌ । 

ने वापनुद्यते पापं तदप्याशु विनाशयेत्‌ ।६१३।। 
ये देशेष्वदेशे वे रामभद्रमुपासते । 
दुभिक्षादिमयं तेषां न भवन्ति कदाचन ।१६१४।। 
शान्तः प्रसन्नो वरदः श्रक्रोधो भक्तवत्सलः । 
्रनेन सशो मन्त्रो जगत्स्वपि न विद्यते ॥।६१५।। 
सम्यगाराधितो रामः प्रसीदत्येव सत्वरम्‌ । 
ददात्यामुष्यमेश्चयेमन्ते रामपदं च थत्‌ ।१६१६)। 


श्लोक सरल है, इनमे वणित खभी पातक महापातक-उप पातक 
सब श्रीराममन्त्रकाजप करनेसे तुरन्त नष्टहो जाते हैँ । प्रयागादिक 
महान्‌ तोथं भो जिन पापोंको प्रायश्चित करने पर भौ पावन नहीं कर 
सकते है, ठेते घोरातिघोर पाप भी श्रीराममंत्र काजप करनेसे नष्टहो 
जाते है । पवित्र देशमें श्रथवा श्रपवित्र प्रदेशमे कहीं भौ निवास करके 
श्रीराममंत्र का श्राराधन करने से दुभिक्ष प्रादि भय शान्त कर देताहै। 
यह मन्त्र श्रतिशान्त स्वभाववाला, सदव प्रसन्न, वरदायक, क्रोध रहित 
भक्तवत्सल श्रति कपालु है । इसके सरीखा म्र संसार मे कोई है हौ नहीं । 
इवकी भलौ-भाति श्रराधना करने से श्रीराम प्रसन्न होते हे । यह इसलोक 


12; 
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ने समस्त रेश्व्थं तथा श्रन्तः में भ्रीराम-धाम षति 


कराता है ।\६०४ से ६१६।। 


व्हा रीतस्म्‌तो-श्रध्याय ९ श्लोक २४०-२५०- 


षडक्षरं दाशरभेस्तारकं ब्रह्म गद्यते 

सर्वेश्चर्यप्रदं नरां सवेकामफलप्रदम्‌ ११६ १५७।। 
एतदेव परं मंत्र ब्रह्मरुद्रादिदेवला } 

ऋषयश्च महात्मानो मुक्ता जप्त्वा भवाम्बुधौ ।1६१८।। 
एतन्मन्त्रमगस्त्यो वे जप्त्वा रुद्रत्वमाप्नुयात्‌ । 

ब्रह्मत्वं काश्यपश्च व कौ शिकस्त्वसरेशताम्‌ ।।६१९। 
कातिकेयो मनुश्चव सुद्राकंगिरिनारदो । 
वालखिल्थादि मुनयो. देवतात्वं प्रपेदिरे ।६२०।१ 
ममेव जपन्मन्त्र रुद्रस्त्रिपुर घातकः । 

ज्रह्यहन्धा विनिर्मुक्तो प्ञ्यमानो सुरासुर: \\६२१।। 
श्रद्यापिरद्रः काश्यां तु सर्वेषां त्यक्त जीविनाम्‌ । 
दिशत्येतन्सहामन्नं तारक ब्रह्म नामकम्‌ ।६२२।१ ` 
तस्य श्रवरणभात्रेरण सर्वं एवः: दिवं. गताः । | 
श्रोरामाथनसो ह्य ष तारकब्रह्म संज्ञकः ।\६२२।१ 
नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्य एषः महामनुः । 
ग्रनन्ता भगवन्मन्या नानेन तु समाकताः ॥६२४।१ 
नियो रमर सामर्थ्यात्‌ सौन्द्यं॑गुखसागरात्‌ । 


श्रीरामः इति -नासेदं तस्य . विष्रणेः प्रकीरतितम्‌ ।। ६९५१ 


रथयानित्य युक्तत्वात्‌ रासं इत्याभिधीयते \ 
तारकैश्व्यं बीजं तु मकारस्तेन संयुतम्‌ 1 


 श्रबधाररा योगेन रामस्तस्य मनुः स्मरतः ।६२६।। 
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इतकी टीका पूर्व॑मेहोचुकीहै, 
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पद कीः प्रा एतः ॥ 


३ 
4 
1 # 


जनक _ षयि 


सुन्दरो तःज- 
षड्वणंः सुमहान्मन्यः स॒ एव कल्पभूरहुः । 
बरह्मागस्त्य ऋषौ प्रोक्तौ विश्चामिन्र वशिष्ठकौ ।।६२७।। 
नारदो वामदेवश्च भरद्वाज पराशसौ । 
वाल्मौ किक षयः प्रोक्ताः देवस्तेषां रघूदहः ।\६२८।। 
शंकर वाक्यम्‌ 
नारायणादोनि नामानि कीतितानि बहून्यपि । 
सम्यग्‌ भगवतस्तेषां राम नाम प्रकाशकः 
तारकश्वयबीजं तु मकारस्तेन संयुतः । 
ग्रवधारणयोगेन रामस्तस्य मनुःसमृतः । ` 


तस्माद्‌ "रामः वबीजं श्राधात्तस्य मनोः स्मृतम्‌ ।।६३०।। 
(इनको टीका हो चुको है) 


।\६२६॥1 


ग्रस्य तात्प्याथः - 


पुवरकारात्मकत्वेन षडक्षरतारकब्रह्य प्राधान्येनोपासितः। 
स एव तारक यो श्रप्राकृत बहुकोटि रेश्चय प्रयोग रकारात्मकस्य 
तारक ब्रह्मणो श्रथ इत्युप संगतौ इति “रा' शब्दः ।।६३१।। 


ननु मकार स्वरूप बीजं यत्‌ श्रादिर्यस्य, श्रादि शब्दस्य 
श्रीराम शब्दानन्तर प्रयोगस्तस्मात्‌ । पुवं तु रां बीजं प्रति- 
पाद्यम्‌ । तस्य लक्ष्यं स्वप्रकाश चतन्यम्‌ । श्रीरामं श्रसंख्य बोज- 


मेश्वयं प्रेरकत्वात्‌ ! यस्मिन्‌ संख्याहं नाम रूपभेदादिनेविधते 
सोऽसंख्येयः ।\६३२।। 


इसका तात्पये यह है कि पुवे मे रकारात्मक हर षडक्षर तारक 
ब्रह्य का प्राधान्यतः उपासना करने का वरेन प्राता है। भ्रतएव वही 
तारक जो श्रनन्त कोटि श्रप्राकृत एेश्वये का निधान है, भरतः इसका प्रयोग 
रकारात्मक तारक ब्रह्मकेश्रथमेही सङ्खत होता है! यह “रा शब्दक्ा 
वेभव वणन ह ।\६३१॥ ` | 
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तब मकार स्वरूप बीज जो श्रादि शब्द से राम शब्द कै श्रनन्तर 
प्रयोग होता है! श्रत; पूवं मे रा बीज का प्रतिपादन है । उसक्रा लक्ष्य 
त्‌ःय के) स्वप्रकाश का अत्यक्षःदशंन कराच है 1: श्रीराम को ही श्रसंख्य 
हेवं के बीज स्वह्पर प्रेरक.होने से, जिसमे इतने. नाम, इतने, रूप, इतना 
रेश्वयं, इतना प्रभाव ेसी निश्चित कोई संख्या न होने से (रां को श्रसंस्येय 
परस्परं कहा रथौ है ।(६२२॥ '' ' र 

किन्तु श्रीराम शब्दान्तर प्रणवः - प्रयोगः स्तौति इति 
प्रणवः तस्मात श्रोमिति प्रणौति इत्यादि श्रतेः । प्रणम्यते इति 
प्रव रमन्ति यं वेदास्तस्मात प्रणव उच्यते, इति वचनात्‌ । 
प्रणवशब्दः श्रो रामेतिप्यवसाने नित्यानन्दे प्रतिपाद्यते ।।६२३३।। 


५.१ . ~| 


„ - प्रथम श्रीराम शढ्दही निरय ;सत्नातनः हैः. तत्पश्चूत्‌,-प्रणव का 
ञकार का प्रयोगं हश्रा } <श्रतः प्रकषं भावसे स्तुति क्रिया जाय उसको 
प्रणव कहते है । श्रथवा जिसके द्वारा प्रणाम किया जाय वह प्रणव है । 
श्रथवा जिसको सभी वेद प्रणाम करते हैं वह्‌ प्रणव है । इस प्रकार प्रव 
शब्द का भीराममें हीं पर्यावसानहोताहैः जो नित्य श्रानन्द .स्वह्प का 
परतिप्राद्त्‌ करता है १६२४५८४ 11,“ 1.1 + त 


' फस ना शोभी श्रस्येति' घरमः# सर्वोच्करष्टे । वा । शनन्याः 
धीनः सिद्धत्वात्‌ ॥. सचिदात्मतया परमरूप . परमानन्दक 
रूपत्वात्‌ । सर्वदा सम्प्‌रणत्वात्‌ पृष्टः । श्रप्राकृतशरीरं रमणीयं 
रामं । दाशरथिप्रयोगः ईक्षमं दशनं शुभाकर मुमूक्षरां मोक्षदम्‌ । 
भौगाथिनां भोगदं । पापिनां पावन करोति । सर्वसन्देह्‌ विच्छेद- 
करणं हृदयग्रन्थिं विच्छेद करं स्वकमणां क्षपणं श्रविद्यायाश्च 
निवतंकम्‌ । भिद्यते हदयग्रम्थिः ॥६३४।॥ ` †† ˆ ` 


५ 3 

` “परा' सर्वश्रेष्ठ 'मा' शोभा जिसको है वह्‌.प्रम कहाता है । श्रथवा 
सवत्कृष्ट कहाता ह 4 इससे ्रन्य क्रिसी के श्राधीनःहोने . वाला . सवतन्त् 
स्वतन्त्र स्वय प्रारूप श्रीराम रूपका व्रणन है । सच्चिदानन्द स्वरूप 
परमात्मा का परमानन्दस्वरूप है यह्‌ सिद्ध होताहै। सदा सवदा सम्पुर 
परिपूणहोनेसेही वै पुष्टं । उनका श्रप्राकृत दिग्य मंगलमय विग्रह्‌ 


। ४ | 
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न्को ष्नकूः 


5 रमणीय श्रौराम.डा शरि, हैः भ्र्थात जिन्‌ का.दशन परप्रुश्चकरषटै, 
मुषृक्षश्रों को मोक्षदेने 5), । 'भओगाथियौ शोर वत त 
षदान करनेवाला हैः) पापियों को पौवन कंरने' वलौ है । सरभो प्रकार 
सम्भुं सन्देहों को विच्छेद करने वालाःहै) हदयं कवी सांडी कौ, चदन 
करने वाला है, मरपने कर्मो का निम्‌ लन क्षय करने, वाला है । प्रविद्या का 
भिोरिंकरते धाला है १६४ 1१ = । १41 (१ 


2 8 । म्रः ष न । पि पि ए । दीप 
विष्णु पुराणे ` ' # 1 भं 


^ | 31} 1५1 द्रि । :0एाष 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोरग चारणाः 1“ 
° ^ ¶~ ~क तं न ० क <, ग~ रं ~ 
` ' नान्तं शूरान गच्छन्ति तेनाऽनन्तोऽमर्व्यधः 1१६३५) 
् ड 1५ 111; इ + 2 51 
गवेव-श्रफ्सराय-सिद्ध-किल्लर-नाग-चारणादि कोई भं जिसके गुण 
का भ्रन्त नहींपा सक्ते है । श्रतः उसका नाम श्रनन्तहै। वही श्रव्यय 
पुरुष परमात्मा श्रीराम है ।॥६३५॥। 


हारोतस्मृतौ श्रौराममन्त्रर्यामनःप्रभावश्व = {४ ५१ 
ॐ श्रस्य श्रोराममन्त्र राजस्य जानकी ऋषिः । गायत्री 
छन्दः । श्रीराम देवता 7 रां बीजं ¶ नमः शक्तिः ^ सोमाय 
कोलकम्‌ । श्रौम्नीता" सामकृपा ` प्राप्त्यर्थे - वाःङष्टांथे < जपे 
विनियोगः । . इति. संकल्पः: 171 91८५ 
श्रीजानकौचऋषये नमः । गायत्री छंदसे नमः मुखे ॥ 


~न 


श्रौरनरवकमि नलः डः; (१ 1 0 
रोमदेवताये नमः हदि । रा बीजाय नमः गुह्य । नम्‌ःशव्त॒य, 
1} 3 >, 7८ {+ 154. { ;& 1 (111 ~ ११11. 
नृमः पादयोः।, रामायकोलकाय,. नम; -सर्बाङ्धः।. इति. छष्या 
दन्य. 1 कका ल + जो 5४ इ । इ [8 हन क 
| क 11९/ “ + 1। 191 ` 1९ । ६ \् & 52 † 2 
रांरींरूरेरोँरः) ॐ रां भ्रगुष्ठाभ्यांनमः। ॐ रौं 
ध „ _ { {11.107 11; 126 14.11 नि क 
तजनीभ्यां नमः । ॐ र मध्यमाभ्यां नमः । ॐ र श्रनासिकाभ्यां 
|; £ 511 रं 51; ९ प्र 1 4.4 लपृष्ठा्भ्या 
नमः । ॐ रों कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ रः करतलयपृष्ठाभ्यां 


“८ 1 द ८: 1.4 {11 १८,५४ गि 1 15 तः ५1 
नमः । इति करन्यासः । । । 
(9:01... 


नि 


# ज # ^+ + >> श {4 = 
४९३ ) ५ = [ दः (च 
¶ #? ; 1 ^ | ^ ॥ ४ त ४" 07९1 + ॥ 
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५ ए । ‰५ | 


ॐ रां हृदथायनमः । ॐ रीं शिरसेस्वाहा । ॐ र शिखायै- 
वषट्‌ । ॐ र॑ कवचाय हुं । ॐ रो नेत्राभ्यां हूं वौषट्‌ । ॐ र 
भ्रस्त्राय फट्‌ । इति हृदयादि न्यासः । 


# 
# 


ॐ रा नमो मूध्नि । ॐ रा नमः भुवोर्मध्ये । ॐ मा नम; 
हदि । ञ्य नमो नाभौ । ॐ नं नमो गह्य । ॐ मः 
पादयोः । इति वर्णन्यासः । 


नमः 


ॐ रां नमो मूध्नि । ॐ रामाय नमः नाभौ । ॐ नतोनमः 
पादयोः । इति शब्द न्यासः ।।६३६।। 


श्रथ पञ्च संस्कारः 


तापं पुण्ड तथा नाम मन्त्र माला तथैव च। 
श्रमी हि पञ्च संस्काराः पारमेकान््य हेतवः ।। 


इति पञ्चसस्कार संस्कृतो यः स वैष्णवः नान्यथेति 
भावः ।\६३७।। 


तप्त धनुर्वा की छाप, उध्व॑पुण्ड्‌ तिलक, भगवत्संबन्धी दास्य 
भावान्त नाम, श्ोराम षडक्षर मन्त्र तथाश्री तुलसी की माला ये पांच 
संस्कार श्न श्राचायंकीकपासे प्राप्त करनेसे परम एकान्तिक प्रभे धाम 
को प्राप्ति होती है । इन पञ्च संस्कारोंसे संस्कृत श्रलंक्त हौ श्री वेष्णाव 
म्रभु काप्यारा होता है । ्रन्यथा नहीं होता ।।६३७॥। 


-धनुर्वाण धरो विद्वान्‌ माला तुलसीजां धतः । 
| सजी वन्मुक्तः'' ।।६३८॥। 


जो धनुर्बाण की मुद्रा धारण करता है तथा श्री तुलसी की माला 
कण्ठी धारणकरताहै वह्‌ विद्वान जोवन्मुक्त हो जाता है ।।६२८॥। 
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यजुबदं हिरण्यकेक्षौ शाखायाम्‌- 


` उध्वेपु्ड्‌ हरि पादाकृति श्रात्मनो निर्धाराय यो धारयति 
स परस्य प्रियो भवति । मध्ये छिद्रं उर्वंपुण्डु यो धारयति स 
परः पुण्यवान्‌ भवति । स मुक्ति भाग्‌भवति। इति प्रथम 
संस्कारः ।\६३६।। 


भौराम प्रभू के चरणों कौ श्राकृति वाला उर््वपुण्ड जो श्रपने 
भ्रात्मा के उद्धारके लिए धारण करता है वहु परमात्मा का प्यारा बनता 
है । मध्यमे श्रौधारण केलिए खाली स्थान रख करजो उध्वं पुण्ड 


धारण करता है वह्‌ पुण्यवान बनता है । वह्‌ मुक्तिका भागीदार बनता 
है । यह प्रथम संस्कार 'भीराम पटल में है ।॥६३६॥।। 


दितोय सस्कारः- 


धृतोध्वे पुण्ड़ो धतः मुद्रा परं रामं ध्यायति यो महात्मा 
स्वरेर सद्‌ हदय स्थितं परात्परं ज्योतिः महतो महीयान्‌ । 
प्रद यद्यं धनुर्बारभ्यां सर्विधि । इति तृतीय संस्कारः । 
षडक्षरोऽयं मन्त्रस्तु सर्वाधोधनिवारकः । इति चतुर्थं संस्कारः । 
वनुर्बाण धरो विद्वान्‌ मालां तुलसीजां धृतः सजीवन्मुक्तः । 
इति पञ्चम संस्कारः ।६४०।। 

ये सब मन्त्र श्रीराम पटल' ग्रन्थ मेहे । पहले के संत सभी इसको 
कठस्थ रखते थे, तथा धाम क्षेत्र के साथ पूद्ै भौ जाते थे । जो नहीं जानता 


था वह्‌ साधु नहीं समभा जाताहे। श्रब तो यह्‌ टकसाल रीति-रिवाज 
उठ गया है ।\६४०॥। 


प्रथ ऋग्वेदीय प्राश्वालायिनौ शाखायाम्‌- 


ब्रह्मनाडया समारभ्य केशाधिमृदान्वितः । छिद्रं उध्वशुक्लं 
हरिद्रासार संयुतम्‌ । पुण्ड धारयेधस्तु मुक्तिभागौ भवेन्नरः । 
इति श्रुतिः । ।६४१।। 
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ब 


ऋवे कौ ध्राश्वालायिनी शाखा का .वचन है कि-बरह्य नार 
भतो के स्थानसे प्रारम्भ कर केश तक ललाट मे जो श्वेत मृत्तिकां | 
यसे चिज रहता है उसमे हरदा ते-बनी भ्रीलगाक्र्‌नोको$ 
ऊध्वपुण्ड तिलक धारणं करता है बह क्ति का भागौदारं होता ` 
` है ।९४१॥ (4 ` "` . तो 
यजु्ेदे कठवहली शालायाम्‌ -- ०४ ५ 
,. नालिका केश परमतं उवप सुशोभितम्‌. । मृष्ये शचं ॥ 
समायुक्तं धारयेत्‌ तरःस परस्यप्रियो भवति। सश्र णहुत्यांतरति। 
स ब्रह्यह्ां तरति । घ मूवितमागौ भवति । इति ध्रुतिः 11६४२॥ 
नासिका से केश परथन्त ुन्दर शोभा सम्पन्न जो. उध्वं धारणः 
करता है, मध्य मेँश्रीपुणं धारण करताहै, वह परमात्मा का प्यारी 
बनता है । तह भ्र खा हत्या ब्रह्महत्यादिक पापों से तर जाता हैतःवरहु मुक्ति 
का हिस्सेदार दनता हे एेसा श्रुति कहती 4 


1 
सामवरदेःनगमशावाप्राम्‌--) : 5: ४) फ छः ककि 
। , विशालं शुक्लं शुर ललाटे शुभ कर्माणि स छिद्रं उध्वं 
पुण्ड चूर्णं :-हरिद्रायुकतं' मध्ये: "धारयति स 'एव. (“मुक्तो 
भवति 1 धसी: 1 ॐ ५ 70 

विशाल श्वेत सुन्दर मध्य छिद्र में हरिद्रा चने, बनी श्रीसे 
सुशोभित उ्दुण्डजो धारण्‌ःकरता. है वह्‌ भुक्त हो जाता है ॥६४३॥ 


०. ^ ७८ (44 ~ 
री १ = 
‰, 13. 


एकान्तिनो महीभाग 'स्वभूतहितेरताः। | 
सान्वयालं परकु्वन्ति "पुण्ड हरिषंदा कतम्‌ ॥६४४॥ 
ऊषध्वपुणड्‌ रज ' सोम्यं ललाटे यस्य दुश्यते। ` ~ 
स चाण्डालोऽपि शुद्धात्स पूज्य एव न संशयः५।६४१।। ˆ^“ 


।-> 


स्कंदं पुराण वैष्णव खण्डमा्ं रीष सहास्स्ये श्रध्याय १ २१. 
त॑था श्रच्याय ३ लोक श्लोक -१२मे लिखा है' कि। जो सभी प्राणिया का 
हित करने वालि हँ एेसे एकान्तिक श्रनन्य प्रभु के भक्त श्रीहरिके चरणो 
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कौ श्राति का वोचे प्रन्तराले श्ल कर ऊध्वेपु्डू धार करतेहै । 

जिसके ललाट मे सुन्दर ऊध्वपुष्ड शोभा देता है वहु चाण्डाल भी 
विशुद्धात्मा है तथा पूज्य है । इसमे कोई संशय नहीं है ।।६४४॥  , ` 

यच्छरोर सनुष्पाणाभृध्वपण्डेः विनाकतम्‌ । ‰ ` 

` तत्पृखं नवं द्रष्टव्य श्मशान सदृशं हि तत्‌ ॥६४६॥। ५५ 

स्कंदपुराण मारगशोषं महात्म्य धी वैष्णाव खण्ड श्र ३ श्लोक २२ 


मे कहा है कि जिसका शरीर ऊध्वपुण्डं बिना है, उन मनुष्यों का मंच भौ 
तह देवन चाहिए, वह्‌ तो श्मसान कै समान ध्रपवित्र है ॥६४६।। 
सान्तरालोध्वपुण्डू तु मध्ये चर श्रष्ठधामनि | 


हरिद्रासार सम्भूतं रजसा धारयेत्‌ श्रयम ॥ ६४७।। 
उष्वुण्डु मध्य मे लाली जगह रखकंरं उसमें ' हरिद्रा "बनी ह 
भोका चूरं धारण करना चाहिए ।६४७॥। 4 
वृहद्‌ वशिष्ठ संहितायाम्‌- ` 10. 
चित्रकूटे यु गगायाः  मृ्तिकामद्खलायिनीम्‌ । * ` ` 
: =. + 1४ 
तिलके तु सदा ग्राह्या भरीरामस्य पदाङ्किता ।\६४८।।६ 
तत्रो इूदायां भृत्तिकां च रम्यं तिलकं विधायैव लालट्पट्र । 
कुवन्ति शुभ्र पुरुषाग्रणी स प्रयाति रामस्य पदं महामुने । ६४९५ 


श्रौ चित्रकूट तथा. श्रौ. गगाजी को मंगलमयी मत्तिकाजो श्रौ 
सीताराम जौ के श्रीचरणों के श्रद्धित भमि के हारा प्राप्त कींगईहो 
चह तिलक करने के लिए सदेव ग्रहण करनी, चोहिएः बहा कौ रमणीय 
मृतिका लाकर,जो ललाट प्रदरेण मे,.सुन्दर तिलक धारण करते, है वे मनुष्यों 
मे सवशरेष्ठ है । है महामुने. !. एसे, भाग्यशाली जीव श्रीराम के दिव्यधाम 
साकेत मे निवासकरतेहि ॥६४०८-६४९। ` 


न + 
शरीरामरहस्योपनिषट्‌ श्रध्याय. ९ मंत्र-७ श्रीरामं प्रति श्रीहनुसद्वाक्यम्‌- 

सीतापते याजमानः सोह ; स विप्रः प्रणवाधिकारः कथं 
स्यात्‌ सहोवाच श्रीराम -एवोवाचेति । एतेषामेव, -षडक्षराधि- 
कारो वर्तते तेषां प्रणवाधिकारः स्यान्नान्येषाम्‌ । केबलसकारो 
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कारमकारार्धमात्रा सहिते प्रणवमुह्य यो राममन्त्र जपति | 
शुभकरोऽहं स्याम्‌ ।।६५०॥ | 

है सीतापते ! प्रणव का श्रधिकार कंसे प्राप्त हो सक्ताहै ! 
प्रसन्न होकर श्रीराम जी बोले कि जिसको षडक्षर राम मन्त्र जपने का 
प्रधिकार है उसको प्रणव उकार जपने का श्रधिकार है श्रन्योँको नहीं 
है । केवल सकार उकार श्रकार प्रधमात्रा चारों मिलकर उकार बनता 
है, इस उभ्कार के सहित जो राममंत्र का जप करताहै उसका हुम 
कल्याण करते है ।॥।६५०।। यहां षडक्षर कहने से "रां बीज रहित राममत्र 
मे उकार लगनेका विधानहै। रां बीज वाले मत्रमे प्रणव नहीं 
लगता है । षडक्षर राममंत्र कई प्रकार के है । जसे-- 


पद्मपुराण क्रियायोगसार खण्ड में प्रध्याय १५ श्लोक €७- 
नमो रामायेति विप्रेन्द्र मन्त्रमोकार प्वकम्‌ । 


षडक्षरं जपेधस्तु सायुज्यं प्राथते हरेः ।।६५१।। 

इसमे ॐ रामायनमः है, कहीं श्रीरामाय नमः है, परन्तु “रां 
रामायनमः'' इस राम मन्त्रमे ॐ नहीं लगताहै। सो स्मरण रखना 
चाहिये ।६५१।। 


पद्मपुराणे - 
तुलसी काष्ठ मालां तु प्रतराजस्य दतकाः। 
इष्टवा नश्यन्ति दूरेण वातोद्‌धूतं यथा दलम्‌ ।६५२॥ 
ग्रन्तकालेऽपि यस्यांगे तुलसो मालिका स्पृशेत्‌ । 
तस्यदेहोद्‌ भवं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ।।६५३।। 
कण्ठे शिरसि बाहुभ्यां करणयोः करयोस्थता । 
विभुषस्तुलसीं यस्तु स्तेयो श्रीहरेः समः ।।६५४।। 
यज्ञसूत्रं बिना विप्राः वेद हीना क्रिया यथा। 
सत्थ हीना यथा वाणी माला हीनो तथा नरः ॥६५५।। 
पद्मयुरार ब्रह्मलंड प्रध्याय २२ शलाक शठ्मे लिखाहैक्ि- 
तुलसी के काष्ठ कौ माला धारण क्रिये हुए को देख कर यमराज के दूत 
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ते भागते है जसे पवन के भकोरे से सुखा पत्ता श्र 
1 गले मे तुलसौ कौ कठो पड़ जातौ है उसके शरीर 
रस्त नष्ट हो जाते है । १ मे-शिर मे-भृजाश्रों मे-कान 
शो तुलसी धारण करता ह्‌ श्रयवा इन सभो श्रद्धोमेजो तुलसी त 
करता है वह साक्षात्‌ श्रीहरि के समान हौ समभना चाहिए । बिना 
धज्ञोपवीत के ब्राहमण, विना वेदमन्त्रों के जैसे क्रिया-कमं तथां सस्य के 
बिना जेसे वारणौ व्यथ है वेसे ही तुलसी माला के बिना २ 
चाहिए ।\६५२ से ६५५।। नारदपञ्चरात्रे 
श्रङ्येचचचापबा राभ्यां नाम कुर्य्याच्च वैष्णवम्‌ ।\६५६॥ 
श्रीमन्पहारामायणे सगं ४९ श्लोक ११- 


रामस्य चथ हदये शुचिराजमन्त्रः श्रौरामनामसहितो निज 
सन्सद्धः नित्यनिरतः श्नुतितत्ववेत्ता ज्ञाता महान्‌ रघुपते समु- 
पासकः सः नामयुक्तः ।\ ६५७) 

धनुष बार को छाप मुद्रासे शिष्य को श्रद्धित करे तथा वैष्णव 
सम्बन्धी नाम रखे । श्री शंकर जो पावती जी से कहते हँ जिसके हृदय 
भे पवित्रो को भौ पावन करने वाला श्रीराम मन्त्रराज विराजमान, 
श्रोरामजो के दास्य सम्बन्धौ नमसे जो युक्तै, जो सदा निरन्तर सन्तो 
का सत्सग करतारहैः श्रुति शास्त्र के सिद्धान्तको जो जानतारहै, श्री 
रघुनाथ जौ के महान्‌ तत्त्व काज्ञाताहैः वही श्रीराम का श्रेष्ठ उपासक 
है ।१६५६-६५७।। 


त समय सेभी 
से हए सब पाप 
मे-हाथ में कहीं 


1 मनुष्य समभना 


ग्रथ घनुर्वारण मुद्राप्रमावेः 
ख यो वे नित्य धनुर्वा कितो भवतति सं पाप्मानं तरति । 
स संपारं तरति स॒ भगवदाश्चितो भवतति स मगदरूपो भवतीति 


शतिः ।६५८।। 


जो.नित्य धनुर्वा से श्रद्धित. होता है षह स पापो से तर जाता 
 है। वहसंसारसे तर जाता! वहं भगवान का. भ्र) श्ितहौ जाताहें, 
वह भगवान्‌ कारूप ही जाता है । एेसा श्रुति कहती है ।६१५८॥। 
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एवं शाखा प्रतिशाखा न्यानेन धनुर्बाण तप्त मुद्रा ग्रति 4 
प्रभावपूणं भ्रीरामभक्त रसिकाः धारयन्ति ।\६५९।। ॥. 


वि, 


इस. प्रकार शाख। प्रतिशाखा न्याय से श्र्थत्‌ एक-एक शा । 
पकड कर जते ऊचे वद्‌ जाता है वेषे एक-एक संस्कार के पश्चात दशक ः 
संस्कार ग्रहणा करके श्रतिप्रभाव सम्पन्न तप्त धनुर्वाण मद्रा को भौरान जौ ' 
के रसिक भक्त धारणा करते ह ।\६५६।। त 


प्रणस्त्य संहितायाम्‌ - 

वामे करे धनुः कुर्य्यात्‌ दक्षिणे बारमेव च । 

सं बिन्वुं निलक कुर्यात्‌ मुक्ति भागी भवेन्नरः ॥६६०॥। 
उभाभ्यामपिरेखाभ्यां तिलकः परिकथ्यते । | 
रामपादास्थितं बिन्दु पीतं च परिघा््यते ।६६१।। . 
तिलकं रामरूपेण बिन्दुरूपेर भमूमिजाम्‌ । 

चत्वा च रासभक्तानां श्रग्रगण्यो गणाग्रणीः ।।६६२।। 
श्‌.बोन्तादपि चारभ्य ललाटान्ते च धारयेत्‌ । 

मनोहर तथा सध्ये अन्तरं युगसर्मग्‌ लम्‌ ।।६६३।। 


शरी श्रगस्त्य सहितामे श्री श्रगस्त्यजो का वचन श्री सुतीक्षण 
जीके प्रति है कि-बयि हाथ में धनुष तथा दाहिने हाथमे बारा के चिन्ह 
कोधाररणकरता हैतथाजो बिन्दुके सहित तिलक धाररण करता है 
वह मुक्ति का भागीहोता हे) दोनों रेखाश्रों के सहित तिलक कहाता हे । 
श्रीहरि के चररण में स्थित जो न्दु है वहु पोतरङ्कःसे तिलक के बौच 
प्रे धारण करे । तिलक की रेखायें श्रीरामजी का स्वरूप समक श्रौर बिन्दु 
को श्री भूमभि-नन्दिनी श्री जानकीजो का स्वरूप माने। इसप्रकार का 
तिलक धारणं करने से श्रीराम भक्तों में श्रग्रगण्य होकर सभो गुरो वालो 
काभीश्रग्रगण्यहो जाताहै। भोहोंके श्रन्त सेलेकर ललाट के ्रन्त 
तक मनोहर सुन्दर दोनों रेखाश्रों के बीचमेंदो श्रगुल का भ्न्तर रहना 
चाहिए, यह तिलक कारूप बतलायाहे। जो बिन्दु बाले सन्तोंकाष्रिय 
तिलक है ।।६६०-६६३।, 
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रामायुधाङ्धुतं दृष्टवा शिरसा प्रणमेत धः \ 
षष्टिवषे सहस्राणि ब्रह्मलोके महीयते ।।६६४।। 
या गतिर्योग युक्तानां मुनीनां वीतरागिणाम्‌ । 
धनुर्वाणाङ्डिति नैव सा लतिलभ्यते क्षणात्‌ ।।६६५।१ 
बहुम्‌ले धनुर्बाणिनाङ्कति राम {ककरः । 

शीतले नाथ तप्तेन तस्य मुक्तिनं संशयः ।\६६६।। 
शोतलाच्छतगुणं प्रोक्तं तप्तस्य परिधएरणे । 
अकितास्सवेकालेस्युश्चतुवर्णाश्रमादयः ।६६७।। 
चक्राच्तगुरण प्रोक्तं फलं बारादि धारणे । 
सर्वेषां रामभक्तानां राममुद्राभिधारणे ।\६६८॥ 
नांकितो चापबाराभ्यां न मन्त्रोऽस्ति षडक्षरः । 

न नामराम सम्बन्धि न रामोपासको भवेत्‌ ।।६६६॥। 
मया वे प्रोच्यते पुत्र मुद्रा माहात्म्यमेव च । 
स्वगात्रे धारयेद्योऽपि स रामोपासको महान्‌ ।\६७०।। 


श्रीरामायुघ धनुष बारा से श्रकित पुरुष को देखकर जो शिरसे 
प्रणाम करताहै, वह्‌ साठ हजार वष त्रह्मलोक मे प्जित. होकर वास 
करता है \ योग सम्पन्न, वेराग्यवान्‌ मुनियों कोजो गति प्राप्त होतीहै, ` 
वह धनुर्वा से प्रंकित होने से तत्काल क्ष्ण मात्रमे प्राप्त हो जत्तीहे। 
बाहुम्‌ल मेशंतलश्रथ्वा तप्त धूर्बाणसेजो भौराम भक्त श्रवति होता 
है उसको निःसंदेह मुक्ति प्राप्त होती है शीतल छाप चन्दन से लगाने 
क। श्रपेक्ष। जो तप्त छापहदन करके ली जाती है उसका सो गुना ्रधिक 
फल प्राप्त होताहै। इसलिथि चारों बणं तथा चारों श्रामो वालोंको 
तप्त धनुष बारा से श्रंकित हो जाना चाहिए । शंखचक्र कौ छाप लेने से 
सौ गुरा श्रधिक फल धनुष बाण के धारण सेहीता है।! भ्रतः सभी 
श्रीराम भक्तों को श्रीराम मूद्राही घारण करना चाहिए । जो धनुष बार 
से श्रकित नहीं है, जिसको षडक्षर श्रीराम मन्त्र प्राप्त नहीं हश्राहै तथा 
जिसका नाम श्री राम सम्बन्धौ नहीं है वह श्रीराम का उपासक ही नहीं 
है। हे पुत्र | यह श्री राममुद्रा धारणं करने का महात्म्य मैने तुमसे कहा 
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है, जो षस मूत्रा क्षौ प्रपते शरीर परधारणकरतारहै वही श्रीराम कि 


अक्त श्रोराम उपासक हो सकता है ।1६६४-६७०।। | 
सहा शिव संहितायाम्‌ श्रणस्त्य वाषयं सुतीक्षणं प्रति-- 


रामायुधाभ्यां तप्ताभ्यां सीतायाः मुद्रया सहं । 

प्रकित ये महाप्राज्ञा नित्यमुक्ताश्च मुवितदाः ।६७१।। 
मुनेऽस्मिन भारतवर्षे चाप बाणाकिता नराः । 

स्वपरं कूल साहस्र' तारयन्ति सूखेन वे ।।६७२।। 
येषां कुले तु एकोऽपि रामायुध युतः सुधीः । 
तेऽपि थान्ति परलोकं यत्र योग मखादिभिः ।।६७३।। 
चिरं गता हि नरके पूर्वजा यस्य कस्य वं । 
रामायुधांकिते वंशे तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ।।६७४।। 
या गतिर्योगयुक्तानां नेष्ठिकानां च न्यासिनाम्‌ । 
दलभां तां गति चेव प्राप्नोति धनुर्पाकितः ।१६७५।। 
धनुषांकित बाहुभ्यामचंनं देव पित्रुाम्‌ । 

तस्य ते पितृदेवाश्च गच्छन्ति परमं पदम्‌ ।।६७६।। 
धनुःशरङ्कितो मर्त्यो यद्यःकुर्याच्छुभं मुने । 

तत्तच्छत गणं याति विपरीते तु निष्फलम्‌ ।।६७७।। 
यस्य श्राद्धच होमे च होतारो धनुषांकिताः । 

तस्थ ते पितदेवाश्च सुधां प्राश्नन्ति मोदिताः ।६७८।। 
येषु श्राद्ध षु होमेषु न कोऽपि धनुषांकितः । 

तश्र पिण्डाहुतिर्याति निष्फलेव न संशयः ।।६७९।। 
सीतायाः तप्तमुद्राञ्च श्रीरामास्यायुषे उभे । 

धारयन्‌ भुवनं सद्यः पुनात्येव सुनिश्चितम्‌ ।६८०।। 


श्री श्रगस्त्यजीने श्रपनी संहितामेतोश्री रामायुध की महिना ५ 


प्रपरंपार वर्णन की है । प्राप महाशिव संहितामे मी श्रपने प्रिय किष्य । 


सृतीक्षण जीते कहते है कितपये हृए श्री रामायुध धनुष बार से तथा ध 


। [ श्रीराम परत्वम्‌ 


भरो सोताजो को मुद्रिकासे जो महान बुद्धिमान भ्रंकित होते हवे स्वयं 
। नत्य मुक्त होकर वूसरोंकोभी सूक्ति प्रदान करनेका सामथ्यं प्राप्त 
करलेतेहैं। हे सूने! इस भारतवषं मजो धनुर्बाणं से श्रद्धित होतेह 
वे सुखप्वेक श्रपने तथा दूसरे श्रपने सत्संगिथोंके भी हजारों पीढ़ी तक 
कुल कोतार देतेहै। जिनके कुल मेंएकमभी सुन्दर बुद्धि वाला कोई 
मनुष्य भरौ रामायुध से श्रङ्कखितिहो जाता है तो उसके कुलके सभी पूर्वज 
उस गति को प्राप्त करतेहैजो योग-यज्ञ द्वारा कठिनता चे प्राप्त होती 
है । किसी के पुरुषा-पितर बहुत लम्बे समयसे नरक में पड़े हए हों तो 
भौ उनके वंश मे कोई धनुषबारण कौ तप्त छाप मुद्रालेता है तो उन सब 
को भौ परम गति प्राप्त हो जाती हैजो गति नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को 
तथा विशुद्ध सन्यासियों को प्राप्ते होती है वह परम दुर्लभ गति धनुषवार 
को तप्त छापसे श्रद्धित होने वालों को सहज मेंहीप्राप्तहो जाती है । 
धनुष बारण से श्रद्धित बाहु वाले देवताश्रों का पितरोंका पूजन करते हे 
तो उतने हौ से उनके देव तथा पितर परम पद प्राप्त करते है । धनुष- 
बार के श्रङ्ड्िति मृजाश्रों वाला जो भी धमे-कमं करताहै, हे मुने! दह्‌ 
सौ-सोौ गना श्रधिक फल प्रदायक हो जाता है, विपरीत श्र्थात्‌ धनुर्वा 
को छाप लिये बिनाजो कुं करता वहु. सब. निश्फलदहो जाताहे। 
जिसके श्राद्ध में तथा होम में हवन करने वाले धनुषाङ्किति होते है उनके 
पितर तथा देवगरण मुदित होकर सुधाका प्राशन करते हें । जिनके श्राद्ध 
मे तथा हवन मेंकोईं एक भी धनुषाङड्ित नहीं रहता है उसका किया 
कमं सब निश्फल व्यथ हो जाताहै। श्री सीताजी की मुद्रिका तथा 
श्रीराम के घनुष बार दोनों प्रायुधों की छाप धारण करने वाला सम्प 
भुवन को पवित्र बना देता है, यह सुनिश्चित सिदान्त है ।\ ६७ १-६८०।। 


` ब्रह्याण्डपुरारे-कौशलखण्डे श्री रामगीतायाम्‌ प्रथमेऽध्याये 
धनुर्बाणादि चिन्हानां धारं तिलकान्वितम्‌ । 
तुलसी काष्टमालाढयं तं जानीत सुवेष्णवम्‌ ।\६८१।। 
श्रीरामजी महाराज वशिष्ठ जी से कहते है कि तिलक के सहित 
जो धनुष बाणादि चिन्होंको धारण करता है तथा तुलसी के कष्ट 
की बनी माला धारण करता है उसको सुन्दर भौ वष्णव जानना 
चाहिए ।।६८०।। 
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सदाचार संग्रह पद्मपुराणे वचनम्‌-- 
तस्माद्‌ वे ब्राह्मणो नित्यं विधिवत्‌ पूजयेत्‌ हरिम्‌ । 
तच्चिन्हैरङ्कुितः श्रौशपदं प्राप्नोत्य संशयम्‌ ।६८२॥ 
चक्र वा शंखचक्र वा शाद्धवापि शरं तथा। 
हृताग्निनेनेव सन्तप्तं सवेपाप विमुक्तये ।।६८३।। 
प्रतएव ब्राहमण को नित्य हौ विधिवत्‌ श्रीहरि के चिन्ह सेश्रकित 
होकर प्रभ्‌ काप्‌जन करना चाहिए । एेसाकरनेसे श्री हरिकाषद 
प्राप्त होता है इसमे कुख भौ शंसय नहीं है । चक्र श्रथवा शंख, चक्र, धनुष 
श्रथवा धनुष बाणकोश्रग्निमेहोम करके उस श्रग्निमे तपा करसभी 
पापो से विमुक्त होने के लिए छाप लेकर श्रद्धित होना ही चाहिए ।६०२- 


६८३।। 
भरी हनुमत्ससितायां श्रीरामवचनं जानक प्रति- 


रामायुधाभ्यां तप्ताभ्यां श्रकिता भुजयोवंहन्‌ । 

येषां ते पुरुषश्च ष्ठा सिद्ध देवश्च वन्दिताः ॥६८४॥। 
शूद्रो वा श्वपचो वापि चापवाणाड्तोनरः । 
ब्राह्मणषुं च देवेषु पुज्यस्ते श्रुतिसम्मतः ।।६८५।। 
मद्रामग्नि सुसतप्तां शीतलां धनुषाङ्ताम्‌ ! 
धारयन्ति भुजामूले मनुजाः मनुजेश्व राः ।\६८६॥। 
रामायाः मुद्रिकां वापि मण्डिता भुजम्‌लयोः । 

मम ये च धनुर्बाणौ प्राप्नोति परमं पदम्‌ ।।६८७॥। 
तापं पुण्ड तथा नाम मन्त्र माला समाकुलम्‌ । 

स नरः परमश्च ष्ठः रसिको रामदल्लभः ।६८८॥। 
रामायुधांकितो मर्त्यो चिन्हुमेकं च मृद्िकाम्‌ । 
भुजयोः मस्तके चाप्यम्वितीय तिलकं शुभम्‌ ।\६८६॥। 


श्रीराम के प्रायुध तप्त धनुषबार से जिनकी भुजाय श्रकित है 
वे पुरषो तें श्रेष्ठ मनुष्य सिदों तथा देवताध्रों के भी वन्दनीय है । श्र 
ह श्रवा श्वपच हो जो मनुष्य घनुषबाणकीसुद्रासे श्रंकित ह वह 
ब्राह्मणो तथा देवताध्रों के भी बम्दनीय ह यह श्रुति सम्मति सिद्धान्त है। 
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शौतल भ्रथवा तन्त भनुषबाण तथा सु्िकासे श्रद्धित हवे मनुष्यों मे 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है । भरो सोताजी कौ मुद्रिका तथा हमारे धनुष बारा से 
जिनके भूजम्‌ल प्रकित है वे मेरे परम पदको प्राप्त करते है । तप्त मुद्रा 
की छोप- तिलक-प्रभु सम्बन्धो नाम-भीराम मन्त्री तुलसी की माला 
पे पञ्च संस्कारो से सम्पन्न मनुष्य परम प्रेष्ठ श्रीराम का प्यारा उपासक 
है । भृजाभ्रो पर धनूषबार तथा मस्तक पर तिलक #े साथ मद्रिकाकी 
छाप लगाता है वह प्रहवितोय प्रभ को प्यारा होता है ॥६८४-६८६। 
बहद्‌ बशिष्ठ सहितायाम्‌- 

ताप पण्ड्‌ तथा नाम मन्त्र यागश्च पञ्चमम्‌ । 

श्रमी हि पञ्च संस्कारा परमेकान्तिहैतवः ।६९०॥। 

रासायुधाभ्यां तप्ताभ्यां बहना धाराः च । 

तिलक भूषणं भाले इन्दुबिन्दु समन्वितम्‌ ।।६९१॥ 

रामायुवाद्कितो विप्रो रामतुल्यो हि विद्यते । 

ब्राह्मणो नाकिंतो वापि विद्यते शुद्रवन्सदा ।६९२॥ 

जन्मनः-कमरा-जात्या स्वतश्च परतोऽपि वा।. 

श्रष्टात्मा शोच्यतां याति रामनाणाङ्डितं विना ।।६९३।। 

रामायुधेन तप्तेन सीतायाः. मुद्रिका शुभा । 

परात्परतरा सिद्ध प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥६९४॥ 

तप्तमुद्रा कौ छाप १ उध्वंपुण्ड्‌ तिलक २, श्रौ राम सम्बन्धी नाम३ 
श्रो षडक्षर मन्त्रराज ४ तथा याग माने पूजन जो तुलसी माला धारण 
करके ही किया जाताहै। श्रतः माला' एेसा पाठ भेद श्रधिक प्रसिद्ध 
है ४-पे पांच संस्कार परम एेकान्तिक दिव्य सुख प्रदान करने वाले है । 
प्रग्निमे हवन विधिसे तपयेहृए भ्रौरामके श्रायुधोंकी छापधारण 
करना तथा भाल में तिलक शभरीजौ के भूषण चन्द्रिका मुद्रिकाके साथ 
लगाना यह श्रीराम के रसिक भक्तों का श्युगारहै। भ्रीरामायुध से 
भ्रकित ब्राह्मण भ्रीराम के तुल्यहोता है, परन्तु जो ब्राह्मण धनुष बार 
से श्रद्धित नहींहै, वह्‌ श्रीराम पजा में शूद्र के समान वजित माना जाता 
है। जो श्रीराम के धनुर्बाणि से श्रङ्कित नहीं है वह जन्म से-कमे से-जाति 
से श्रपने से पराये से सवंप्रकार से ष्टात्मा हे, शोचनीय है । भ्रीरामजी 
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के तप्त प्रायुध तथा भनी जानको जी की मद्रिका परम शुभहै इसको धारणा 


करने बाला परात्परा सिद्धिको प्राप्त करता है ।।६९०-६९४।। 
महाशम्भ्‌ सहितायाम्‌-- 


ज्ञान वैराग्य सन्तोषः क्षमाशीलादिकानि वे। 


 रामायुधाभ्यां तप्ताभ्यां सीतायाः मुद्रिका सह ।।६९५।। 


धूत्वा हि भुवनं सद्यः पुनात्येव सुनिश्चितम्‌ । 
तुलसीकाष्ट संयुक्त विरेज्‌: राम भावुकाः ।६६६॥। 
यज्ञोपवीतं च धौतं च कोपीनाच्छादुनं परम्‌ । 
गृहणाति धातु पात्रं वा भावुका रामसेवकाः ।६९७।। 
तुलसी मालिकां पुण्ड धनुर्वारणाङुिति भजौ । 
राममन्त्राभिरामाढयं संस्काराः रामसेवके ।।६९८॥। 
रामायुधोौ च तप्तौ च जानकीमुद्रिकां विना । 
परमेष्टयं न प्राप्नोति ज्ञानादि साधनंरपि ।६६€॥। 
रामायुधाङ्कितश्चव तनुं त्यजति यः पुमान्‌ । 
याम्याश्च पाषंदास्ततन्न नमन्ति शिरसा हि तम. ।१७००॥। 
युर्ममन्त्रत्रयं नित्य धनुर्बारणो विधारयेत्‌ । 

स जानकीवल्लभस्य सामीप्यं सुखमृच्छति ।।७०१।। 
युग्ममन्त्रं विना नास्ति मन्त्रः कोऽपि सुखप्रदः । 
जानकीवल्लभस्येव विनोपासन दुलभाम्‌ ।।७०२।। 
हनुमत्‌ परमाचार्यो विनाचार्योनकोऽपि च । 


इति चदधति निर्णीतं पुर्वोक्तिं च मयोदितम्‌. ।७०३।। 


कृपा च साधनं सिद्धिभेक्तिः श्रीजानकोपतेः ! 


श्रन्यत्तु श्रमसाच्रेव साधितं मतवादिभिः ॥७०४।। 
` शुद्ध हं तमतं विद्धिः सेवकः सेव्यभावदम्‌ । 


सामीष्येव सुम वितश्च नित्यं गोलोक धामकम्‌ ॥७०५।। 
शगार: मे यिलीकृत्यः श्रियं बिन्दुं च चन्द्रिकाम्‌. । 
करोति रसिकाः नित्यं तिलकं लं तु मन्त्रते ।।७०६।। 
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शौजवन्तोषतत्यादि ` निषकामा्जव लक्षणत । 

भैक्ष्यं महाप्रसादस्य पानं पादोदकस्यं हि ।॥॥७०७।। ` 
दण्डवत्‌ प्रोक्तमुभयौ ` वन्दनं स्वामि दक्षिणे। ` 
रं रामसम मन्येत्‌ सव्यं चैव परिक्रमम. ।७२८।। 


1 भहाशमभ्यु संहिता का सिद्धान्त वणन करते है । श्रौ शंकर जी 
कहते है कि-नो ्ान-वेराग्य-सन्तोष-शील-कषमा श्रादि सात्विक सद्गुणो 
से श्रलंकृत रहै, श्रीराम के धनुषबाण भ्रायुध श्रीसीताजी की मुद्रिका 
सहित धारण करता है तथाजो तुलसी कौ मालाधारण कर विचरता 
है षह निश्चय हौ भुवन को पावन करता है । यन्ञोपवीत-स्वेत वस्त्र- 
कोपन धार करने वाले विरक्त श्रीराम के प्यारे सेवकं धातुपात्र भी 
धारण करते है, (क्योकि उनकी भावना में तुम्बी का जल प्रभ की सेवा 
के काम मे नहीं भ्राता । श्रपने से श्रेष्ठ गुरुजनों को भौ कमण्डलु काजल 
नहीं दिया जाता ।) श्रतः श्रीरामभक्त धातुपात्र भी, रखते.है । तुलसी की 
माला, उध्वुण्ड़्‌ तिलकः धनुष बाण कौ मूद्राश्रों से श्रङ्किति दोनों भुजाएं 
तथा श्रौ राममन्त्र से सन्पच्च इन संस्कारों से संस्कृत भाग्यशाली श्रीराम 
के सेवक होते हैँ । श्रीराम के श्रायुधों को तप्त छाप तथाः श्री जानकीःजी 
को मुद्रिका के बिना ज्ञानादि साधन सम्पन्न भी परमेश्वर के पद को प्राप्तं 
नहीं कर सक्ते है । श्री रामायुधों से श्रंकित जब शरीर व्याग करता है 
तब यम के दूत तथा प्रभू के पाषेद उसको शिर नवा कर प्रणाम करते 
है । युगल मूल षडक्षर मन्त्र, युगलं दय मन्त्र तथा युगल चरम मन्त्र \ इन 
तीनों मन्त्रों काजो नित्यही'जपकरताहै तथा जो. धनुर्बाणं नित्य 
धारण करताहै वह्‌ श्री जानकौीवल्लभज्‌ के सामीप्य का परम दिव्य 
सुख प्राण्त करताहै। श्री सीताराम के युगल मन्त्र के बिना श्रन्य कोई 
मन्त्र परमसुख प्रदायक नहीं है तथा श्री जानक वल्लभ ज्‌ को उपासना 
के बिना श्रन्य कोई उपासना दिभ्य सुख प्रदायक नहीं है । शी हनुमान जी 
ही परम श्राचायं है, इनसे श्रेष्ठ कोई श्राचाये नहीं है । यह प्रेम भक्ति की 
प्रति का निणंय हे पावती ! हमने प्रथम हौ सुनायादहे। श्री युगल प्रभु 
कौ कृपा ही उनकी प्राप्ति का परमश्रेष्ठ साधन है तथा शरौ जानकी 
पति की प्रेमापरा भक्ति ही परम सिदध है, शरन्य-भ्रन्यं मतवादियों के साधन 
केवल परिश्रममाच्र ही करना है । सेवक-सेव्य भाव ही दरं त मत का सुद्ढ 
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सिद्धान्त है । (श्रव हम दास भये है लासे, सियवर रूप पियासे । श्रा$ 
दीनता बात बनी सव सियन्‌ को करुणा से। श्रहुकारका कड़ा पटकां 
बेदास्तिन के वासे । द्रत सदा श्रत कबहु नाहि चौड़ कहो खुलासे॥ 
देवक हम स्वामी सियनाह्‌ । दोह नाय यही ्रोर निवाहू) प्रभु के समीप 
रहकर सेवा-सुख प्राप्त करना, यह सामीप्य मृक्ति ही भेष्ठ मुक्ति है। 
नित्य गोलोक के मध्य श्रीसाकेत धामही हमारा नित्य धाम है। श्री 
मिथिलेश नन्दिनी ज्‌ के श्य गार का तिलक श्री सहित बिन्दु तथा चन्द्रिका 
सुद्रिका से सुशोभित तिलक श्रीराम के रसिक सन्त नित्य धारण करते 
है । शौल-सन्तोष-सत्य श्रादि निष्काम भावना से प्रलकृत रहना रसिको 
का सहज स्वभाव होताहे। श्रीप्रभु का महाप्रसाद हौ भोजन करते 
है \ श्रौ युगल सरकार का चरणोदक ही सदेव पीते ह । दो बार दण्डवत्‌ 
प्रणाम करते है, प्रभु को दाहिनी श्रोर रहकर बन्दना प्रणाम करतेहैः 
प्रभु को दाहिनी श्रोर रख करके परिक्रमाकरतेहै, भी गुरुदेव को प्रभ 
के समान मानते है 1६९ ५-७०८।। 


द्रक्रोध वैराग्य जितेन्दरियत्वम्‌ क्षमा दया स्वजन श्रियत्वम्‌ । | 
निर्लोभदाता भय शोकहर्ता भक्तस्य चिन्हिनिदशेवतानि ।७०९॥ 
किसी पर क्रोध नहीं करना १ वराग्य धारण करना इन्द्रियोको 
ञ्मपते वशमे रखना श्रपराधीको क्षमा प्रदान करना ४, प्राणी मात्र 
पर दया रखना ५ समस्त प्रारणी मात्र की श्रियता प्राप्त करना €, लोभ 
का परित्याग करना ७, श्रपने पास जो कुच हो दान देते रहना ठ, भयभीत 
न होकर प्रभु के भरोसे निभेर रहना €, शररणागत के शोक एवं भय का 
हरण करनाये दश लक्षणश्री हरिके प्यारे भक्तोंके श्रान्तरिक लक्ष 
है ।\७०९।। पुनश्च महाशंभु संहितायाम्‌- 
श्रीमन्नारायणस्यैव शिष्याये कथिताः शुभाः, 
पूर्वोक्ताः राममन्त्रस्य येऽभुवस्ते तथा भवन्‌ ।।७१०।) 
भविष्यति कलौ धन्ये प्राकृतमतवादिनः। 
मन्त्रनामानि चिन्हानि कल्पयिष्यन्ति मानिनः ।।७११।। 
यथा रात्रौ नाकंभासं दीपतेजः प्रकाशते) 
श्रादिमूलाद्‌ गतं च्रष्टाः श्रघोम्‌लं समाश्रिताः ।)७१२।। 
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स्पधयिष्यन्ति चान्योन्यं यथामोहंगता बुधाः । 
यथामतिस्तथा गम्यं गमिष्यन्ति विधाभिकाः ।।७ १३।। 
शोराममन्परस्यांशानि मन्याणि यानि विद्धित्वम्‌ । 
हेन्‌मताचायं सप्रोदत रामधाम सतां पदम्‌ ।७१४।। 
श्रोजानक्यार्पाति सवं भजध्वं मद्भलायनम । 
राममन्त्रेणायुधाभ्यां सूक्ता: सुशुभिरे भुवि ।७१५।। 
सुरगुर्वादिगुरवबो राममन्तरस्य सेवकाः । 

शरोगुरो्मारुतः शिष्यो सुग्रीवः कपिनां पतिः ।॥७ १६।। 
श्रौरामस्यायुधौ तप्तौ राममन्त्र व्यधारयन्‌ । 
पद्याष्टादश संस्याता स्वसेनाश्च हनूमतः ।।७१७॥ 
दीक्षितास्तेन मन्तरेण धनुर्वाणेन चाङ्धुिता । 
भरीहनुमच्छिस्योऽभूत्‌ महाराजा विभौषरः ।।७१८॥। 
रामायुघाभ्यां तप्ताभ्यां श्रङतिश्चंव मुद्रया । 
तथातस्य प्रजाः सर्वाः चिन्हिता रामलाच्छनः ।७१९।। 
राजमागेमिमं विद्धि रामोक्तं जानकीडृतम्‌ । 

यहते चान्यमार्गास्तु चौराणां वीथिका यथा ।।७२०।। 
प्राद्याचायं हनूमन्तं त्यकत्वा ह्यन्यमुपासते । 
क्लिश्यन्ति चेव ते मुग्धाः मूलहा पत्लवाधिताः ।।७२१।। 
भीमथिल्याश्च मन्त्र हि श्रीगुरर्माररति महत्‌ । 

सखी भावं दम्पतीष्टं भुक्ति मुक्तिप्रदं सदा ॥।७२२॥। 
श्रोजानकौ सम्प्रदायं रामरास समन्वितम्‌ । 

ऋते केऽपि न यास्यन्ति वाञ्छितं फलमेव च ।\७२३।। 


श्रीमन्नारायण के शिष्यो के शुभनाम जो श्रीराममन्तर प्राप्त किये 
ह! हमने प्रथम कटे है । वे उनके बिना श्रन्य जो हो गये है, तथा है भ्रथवा 
कलिकालमेश्रागे होगे वे सब प्राकृत मतवादी होगे । वे लोग काल्पनिक 
मन्त्र, चिन्हे, चक्र श्रादि की कल्पना करने वाले बड़ घमण्ड श्रहुकारो होगे । 


श्रीराम परत्वम्‌ | [ 195 


लेसे रात्रिमे सूर्यका प्रकाशन होने से दीपक ्रथवा जुगन्‌ के काश 
की भौ प्रशंसा होतो है उसी प्रकार श्रादि मूल का परित्याग कर प्रधोमाग 
मूल को ही पकड़ कर चलने वाले परस्पर प्रतिस्पर्धा, ईषा, देष रतकर 
महामोहमाया मे फते हृए भ्रज्ञानी जीव जसी उनको भ्रष्ट बुद्धि है उती ॥ 
प्रकार सबको बनाना चाहते है, एेसे विधर्मी पुरुषों से सावधान रहना 
चाहिए । श्रीराम मन्त्रके ्रंश केभी श्रंशांश उन मन्त्रों को जानना 4 
चाहिए । भ्ाचायं श्रीहनुमान जी के द्वारा प्रवर्तित मूलतारक षडक्षर मनर । 
प्राप्त करने बाले सन्तो के महापुरुषों के द्वारा प्रसशनीय श्रीराम-धामको ^ 
प्राप्त कर सकते है  भ्रतएव श्राप सब श्रपना परम कल्याण करनैक्े 
लिए श्री जानको पति का मंगलमय भजन करे । जो श्रीराममन्त्र तथा 
भर रामायुध से सुशोभितहं बहौ धरणी कौ शोभा बढ़ते हए स्वयं ^ 
सुशोभित होते है । देवताभ्रो के श्राचायं श्री वृहस्पति जी. श्रादि गुरनन 
सभौ भीराम मन्त्र को सेवा करने वाले सेवकं हं । श्रादि गुरु श्री हनुमान 
जो के शिष्य सवंप्रथम ब्ानरराज सुग्रीव हुए है । उन्होनि तप्त श्री रामायुध 
से श्रङ्किति होकर भ्रोराम मन्त्रकोधारण कियाहै, (जिसके प्रतापसे 
उनको श्रोराम कषा प्राप्त हुई है) तत्पश्चात्‌ श्री हनुमान जी ने श्रपनी 
कपि पेना के श्रह़ारह पद्म सेना पतियोंको श्रीराम मन्त्रसे दीक्षित किये 
है तथा धनुष-बा से श्रङ्ति बनाये हैं । श्रीहनुमान जौ क द्सरे 
सुप्रसिद्ध शिष्य श्री विभीषरणनजी हँ (तुम्हरो मन्त्र विभीषण माना। 
लंकेश्वर भये सब जग जाना) । उनको भी श्री हनुमान ज ने घनुष-बाश 
कौ तप्त छाप लगाकर भी जानकीजीकी मुद्रिका सेश्रंकित कियाहै। 
श्री विभीषण जौ को, सभी प्रजा कोभी श्रौरामायुध से श्रकित किया तथा 
श्रीराममन्त्र प्रदान किया यह श्री जानकीजी को कपा से निमित 
शरी रामचन्द्र जी द्वारा प्रवतितं श्रीराममन्त्र की प्राप्तिका राजमागं है । 
दूसरे सभी मागं चोरोंकी श्रधेरी गलियां हं । श्रीराम मन्त्र राज को 
परम्परा के श्रादि श्राचायं भरी हनुमानजी हारा उपदिष्ट मागं का 
परित्याग कर जोश्रन्य परम्परा में फसतेहै, श्रन्थ मन्त्रों की उपासना 
करते वेम्‌ढ्‌ मनुष्यः वृक्ष कौ जड़काट कर पततोंको सौंचकर फल 
चाहने वाले मनुष्य कौ भांति मूखंता का प्रदशन. करते हे । श्रीमिथिलेश 
राज किशोरीज्‌ द्वारा प्राप्त मन्त्र श्रीहनुमान जौ मारुति वीरही इस 
सम्प्रदाय के प्रधान प्रवतेक श्राचायं है, जिसमे युगल प्रभु दिव्यदम्पति 
श्री सीताराम ही इष्टदेव है, तथा भुक्तिमुक्ति. प्रदायक श्युगार-रस सखी- 
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खावनाका प्राधान्यहि। यह श्रौ जानकौ सम्प्रदाय श्रौरामरास रहस्य 


की श्रनन्यतः का उपासक है, इसके बिना मनोवांदित फल देने वाला 
अन्य कोई मागे नहीं है ।\७ १०-७२३।। 7 


५4 ` , धनुर्बाण परभ्पराः--.; : ¦; ~: 
धौ सदाशिव संहितायाम्‌- ं । (नः 
रामशिष्थाऽभवत्‌सीता तच्छस्यो शम्भुरेव च 1 
; ` सएव हूनुमदाख्यो जांनकौ शिष्य विश्रुतः ।\७२४1१ 
सोतङ्धितो धनूर्बाणात्‌. प्रथमं च सदाशिवः 45: | 
सीतया ह्यङ्ितः पश्चात्‌ हनूमान्‌ राघवभ्रियः 1\५२१५॥ 
, -महाशम्भुः शिब प्राह स शिवो नारदंततथा!  . 
-नारदश्चाह्‌ वा्मीकीं वाल्मीकिश्च _लबं कुशम्‌ ।\७२६।१! ~ 
` चन्द्रसूर्थादिवश्याध्च नुपास्तेनं .सुदीक्षिताः ¦ ह 
श्चौरासभन्त्रायुघाभ्यां च श्रङ्िताश्च शुभे भवे 1७२७१ ^ 
हन्‌ मास्तु श्रगस्स्याय श्रगस्न्यश्च सुतीक्षणम्‌ । = 
सुतीक्षखेन. महाभागों्वा किला बहवः सुनीन्‌ ।।७२८।1. ., . 
: भविष्यति कलो घोरे जीवाः हरि. बहिमखाः.\ -: 


तेषामुद्धरंणार्थाय स्वरूप ज्ञान ~ हितवे ॥७२९१ 
रामाज्ञया हनूमान्‌ वं माध्वाचाय प्रभाकरः । 


रामानन्दः स्वयरासः प्रादुभुतो. महीतल ।\७२०)\ 
विना चिन्ह धनुर्बाणं विना मन्त्र षडक्षरम्‌ । ‹. 
"पूजां ये च प्रकुर्वन्ति राघवो न प्रसीदति ।७३१।। ` 
` धमं दधात्‌ धनं दात्‌ प्राणान्‌ दधात्‌ यशस्तथा । __ 
ध्यान मन्त्रं न दातव्यं ऋते रामस्य संस्कृतिम्‌ ॥॥७३२।॥६८- “5 
; कत्पकोटिः सहस्राणि कल्पकोरि, शतानि च \ 
पञ्चाद्धोपासनेनेव रामे भक्तिः प्रजायते ।\७२३३)। 


इत्यादि शास्त्रष्रमाणात्‌ श्रीरामघनुर्बारपरभ्परायाः ग्रति 
प्राचीन परत्वम्‌ सुविदितम्‌ ।। 
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सर्वप्रथम भीरामजनौ ने भौ सीताजी को षडक्षर तारक भ 4 
क्रा उपदेश दिया (परधाम्नि स्थितो रामः पृण्डरीकायतेक्षशाः । [४ 
परयाविष्टो जानकये तारकं ददौ । यह भरी प्रग्रस्वामी प्रणीत मन्त "ग 
को सुपुष्टं करता है) । उनके शिष्य महाश॑भ्‌ हुए ( महाशम्भृ ६. 
हनुमान्‌ राम तत्परः) बही श्री हनुमान जौ के नामसे (सीता रिष 
गुरोगुं र) प्रस्यात हए । (श्रियः श्रीरपि लोकानां दुःखोद्धरशा द 
हनुमते ददौ सन्त्र सदा रामाध्रि सेविने) यही परम्परा प्राचौन तथां ४ 
सुप्रसिद्ध है । भ्रौ सोताजौने ही महाशम्भ्‌ को श्रीराम की धनुर्बाशि गि 


से श्रद्धित किथा । तत्पश्चात्‌ श्रौ सीताजी ने उन्हों महाशम्भ श्री हनुमान 
जी कोश्नी रामायुधसेश्रंकित किया । महाशम्भु ने श्रषने श्रश कलावतार 
शिवजो को, शिवजी नेनारद जीको, नारद जी ने वाल्मीकि को, @ 
बाकष्मीकि ने लवकुश को, लवकुशने सुय चन्द्रश के श्रनेक राजाश्रोंको, 
श्ीरामायुध से श्रंकित करके श्रीराम मन्त्र का उपदेश दिया । भरी हनुमान ^ 
जो ने भ्रगस्त्य ज को, श्रगस्त्य जी ने सुतीक्षणण जी को तथा सृुतीक्षणनजौ ` 
ने बहुत से ऋषि मुनयो को महान्‌ भाग्यशालियो को, भी वेष्णव संस्कारो 
के सहित भनी रामायुधों सेश्रङ्क्िति करके श्रीराम तारक षडक्षर मनर 
प्रदान किया । पश्चात्‌ कलियुग कराल कालमे जब परम जीव घोर 
पाप पारायण हो जायेगे, श्री हरिभक्ति से विमुख हो जा्येगे तब श्रीराम 
जीको श्रज्ञासे श्रौ हनुमानजी स्वयं संसार का श्रन्धकार नाश करने 
वाले दिव्य प्रभाकर रूप श्री माधवाचायं का श्रवतार लेकर प्रकट होगे । 
तथा स्वयं श्रीराम प्रभु ही श्रीरामानन्दाचायं का स्वरूप धारण करश्नी 
राम मन्त्र का प्रचार करगे । बिना धनुर्बारण चिह्न के बिना तिलक 
मालादि संस्कारोंके तथा विना षडक्षर श्रीराम मन्त्र कोप्राप्तक्यिजो 
पजा करते है उस पर श्रीराम प्रसन्न नहीं होते है, यह सिद्धान्त स्थिर 
किया गया है । चमे .भले दे देवे, धन दे देवे“ प्राणों को दे देवे, यश कीति 
कानाशहोतोहो जाने दे परन्तु बिना पञ्च संस्कार से संस्कत किये 
१जाध्यान कौसिद्धि प्रदान करने वाला मन्त्रराज नहीं देना चाहिए । 
करोडों हजार तथा सकडों करोड़ कल्प पञ्च संस्कार से संस्कत होकर ` 


पूजन करने पर श्रीराम के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है ।७२४-७३३॥। 


^ # (> क ( = 
“~ ना 1-1-१५. 


इत्यादि शास्त्रों को सैकड़ों प्रमाणो दारा धनुर्बारण धारणा करने 
कौ दिव्य परम्परा श्रति प्राचीन श्नुतिसम्मत है, यह्‌ सुप्रसिद्ध होता है । 
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॥} धनुर महात्म्य तथा घारर-विधान ।। 


भौ महारामायणे सगे ४६ श्लोक १२- १३ 


ये जापका भगवतश्च तपस्विनो ये पजारताः 


सुचरिताश्च 
विरागयुक्ताः सानाणवास्तिलकदाश धरी यशरिवन 


स्तीरशटकाः 
युनगुखास्गुभकमयुक्ताः ।१७३४।। 
सवंगृणे नियम संयमधघ मेयुक्तेः निष्कल्मषः सकलसिद्धि- 


करश्च नित्यम्‌ यो नाङ्कितो धनुशरने च मन््रराजश्चोपासको 
न स जनो रघुनन्दनस्य ।1७३४): 

रब जो षडक्षर मन्त्र तथा धनुषवाण के संस्कारों से हीन है उस 
पुरुष को सवंगुर सम्पन्न होने पर भौ शंकर जो निकष्ट मानते हैँ । यह्‌ 
पावतो को समते है कि- जो श्रीराम मन्त्र फो छोडकर श्न्य मन्त्र का 
जापक है, भगवान का भजन भी करता है, तपस्या भी करताहै, पजा 
गरचना भौ करताहै, सच्चरित्रवान है, वेराग्य सम्पन्नहै, ज्ञान कातो 
ससुद्रहीहैः श्री वेऽ्णव तिलक तथा तुलसी माला के बिना श्रन्थ प्रकार 
के तिलक तथा श्रन्य प्रकारकी मालायं भी धारण करता हे, यशस्वी भी 
है, तीर्थाटन भी करता है, सभो प्रकारके शुभगुरणो से सम्पन्न है, सभी 
सद्गुरो से युक्त, संयम, नियम, धमं परायण भी है, पाप-रहित एवं सभी 
लो किक ऋद्धि-सिद्धि से भरप्रहै, परन्तु यदि वह श्रीराम के धनुषबार 
को तप्त मुद्रासे भ्रंकित नहीं है तथा श्रीराम षडक्षर तारक मन्त्र राज 
भराप्त नहींहै तो भनौ रघुनाथनजौी का उपासक ही नहीं माना जाता 
है ।१७२३४-७२५।। 


श्रोराम संस्कार विर्वाजता ये निपुच्छष्यु गा पशवोनरास्ते । 
शक्ता न वेदा श्रभिर्वाणतुं यं त्वत्तो मयास्यातम विस्तरेरण ।।७३६॥। 


[~ 


ग्रहं विधाता गरुडध्वजश्च रामस्य बाले समुपासकानाम. । 
गुणाननन्तान्‌ कथितं न शक्ताः सवघुभूतेस्वपि पावनास्ते ।।७३७।। 
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लक विवरेचदीप्तं रामार बिन्ुसहितं स । 


आले च रम्थं ति । 
सीदाम लसंदभुजे व तपतेनबाणा । 


चर पौत मध्ये । कष्ठे तथा तुल 


धनषाड्डित रामभक्तः |७३८।) 
श्रीराम जीकै संस्कारों से विहीन मनुष्य तो त पुच-सीगङ ` 

पशु के समान है । लिसक्ती महिमा वेद भी वणान करने मे प्रसमं ह्‌ 
उस महनीय महत्व सम्पन्न १५. क्के पञ्च संस्कारो का धिः तो श्रति सक्ष 
ते तमसे वणेन किथा है । हम बरहाजी तथा गरुडध्वज भगकान भी भराम 
के उपासको के श्रनन्त गुणों का वणन नहीं कर सक्ते हं । हे श्रिये! बेश्रौ 
समभक्त समस्त प्रारणो मात्र को घावन करने वालि हं ह । जिसके ललाट मे 
स्दर श्नौरासचरणाकृति उध्वंपुण्ड तिलक है, बीच हरिद्रा के चूण स 
बनी श्री तथा विन्दु सुशोभित है । कण्ठ तेश्री तुलसी की सृहावनी माली" 
है तथा भजाश्रो पर तप्त धनुष बाण की छाप श्रद्धित है । | बही श्रोराम ` 


भक्त हे \७२३६-७२८।। 


4 


श्रौ पावती उवाच `. | ्‌ 3 
सवं संस्कार मध्ये तु. धनुर्वाणो महावरः । 
स्वामिन्तादोत्वया प्रोक्तः कथमित्यमिधीयते ।।७३६।। 

ह स्वामिन्‌ ! प्रापने पहले सभी संस्कारो के मध्य तप्त धनुष बाण 
की महिमा को सवभरेष्ठ वणेन किया हे उसका क्या कार्ण है? कृषा कर 
सुनाइये । श्री शंकर उवाच-- | | 

नित्यं प्रियः प्रियतरो रघुन्दनस्य- 

बारे ध्ुविमलमन्त्र षडक्षरश्च । ` 
बाले तदेव सकलेषु च चिन्हमध्ये- | 

श्रेष्ठं महद्‌ धनुश्शर समुपासकेषु ।७४०।। . 
ध्याने जपे विविध पाठरताश्चः तित्य- 

पूजारताः षडधिकेदेशभिः प्रकारः । 
एतद्‌ धनुश्शरं विवजिताश्चकुथ्युः रामः 

प्रसीदति कदापि न चैव तेषाम्‌ ।।७४१।। 
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यज्ञं च ती्गमनं पित्रदेवपुजां- 
कर्वन्ति क्मशुभकं भ्र. तथो वदन्ति । 
ये नाङ्किता धनुश्शरेविफलं च स्व 
ये चङ्किताधनुश्शरेश्च फलं सहस्रम्‌ ।।७४२।। 


चक्रात्फलं शतगुणं धनुषःशरस्य- 
यश्चाङ्कितोऽपि स च रामजनाग्रगण्यः । 


सारप्यमेव लभते खलु तत्क्षणं वं | 
रामप्रियः भ्रियत रोऽनुदिनं च मह्यम्‌ ।।७४३।। 


हे बाले ! धनुष बाण तथा निमंल षडक्षर मन्त्रराज श्री रघुनन्दन 
जञ को ्रत्यन्त प्रिय है । इसीलिये सभी संस्कारों मे धनुष बाण की छाप 
सर्वेष्ठ है । श्रीराम के उपासक इसको सबसे श्रधिक चाहते हे । भले 
कोई ध्यान परायण हो, जप-तप-विविध प्रकार कौ पाठ पूजा एव 
घोडषोपचार विधि पुजन करता हो, परन्तु यदि धनुष बाण की छाप नहीं 
लिया है तो उन पर श्रीराम कभी प्रसन् नहीं होते हँ । यज्ञ करे, तीर्थाटन्‌ 
करे, देवता-पितरों का पजन करे, वेद-शास्त्रोक्त सभौ प्रकार के शुभकम 
करे, परस्तु यदि धनुष बाण से श्रङ्िति न हरा हेतो उसके क्ियिहृए 
सभो सत्कमं निश्फल हो जाति हैँ श्रौर धनुर्बाणं धारण करके जो-जो 
शुभ कमे करता है तो वह सहलो गना फल प्रदान करने वाले हो जाते 
है । चक्र की छाप लगाने की ्रपक्षा धनुष बाण कौ छाप मुद्रा सेकडों गुना 
श्रधिक फल प्रदान करती है । जो इसको धारण करता है बह श्रीराम 
भक्तों में श्रग्रगण्य होकर तत्काल प्रभु की सारूप्य सूक्ति प्राप्त करके धन्य 
हो जाता है । वह दिनानुदिन श्रीराम का श्रत्यन्त प्यारा. बनता जाता 
है ।७३९-७४३।। | | 
श्री पावती उवाच-महारामायणे श्लीक १६९ सगं ४९ । 
श्रुत्वा महादुभुतमिदं धनुषः शरस्य- 
` माहात्म्यमेव विमलं सुजन प्रियञ्च । 
धन्या वयं धन्यतरस्छ्च नित्य 
कस्मात्‌ करोति ग्रहणं विधिना च केन ।।७४४।। 
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प्राना करते हृए कहा किह 
ग पार्वती जी ने पुनः प्राथनाक प्रभो | 
सष से धनुष बाण धारण करने को महिमा सुन कर मै तो ५ 
च हो शई तथा हमारे साथ सभी सम्बन्धी, निन्हेनि यह षिः 


सुनी वे भी धन्य-धन्य हो गये । हिनाथ। श्रब श्राप कृपा § भा 


स्री समक्ाहये किये संस्कार किससे ग्रहण करना चाहिए तथा १ ४ 
करि विधि से ग्रहण करना चाहिए ।७४४।। 
श्री शिव उवाच-महारामायण सगं ४९ श्लोक २०-२२। 
यः सद्गुस्य॑स्य गुरु प्रभावो रामस्य चव सततं समुपासृकौ 
सुविधिना रघुनाथवत्‌ सः वध्वाकराञ्जलिमथा प्र्णात ्वुर्याति 
।७४१॥। 
तेन प्रसन्न मनसा समुडारबुद्रया तप्त 
धनुः शरमिदं भुजयोः प्रकुर्यात्‌ । 
पूजां पुनः प्रकुरुते विविधेश्चरत्नेस्तस्मिन्‌ 
क्षणेभवति जीवन एवमुक्तः ।१७४६।। 
वामे करे च धनुषा च शरेण सव्ये 
यश्चाङ्कितो हि मनुजा नरलोकधन्यः । 
तस्मे नमन्ति शिरसा दृहिणादि 
देवास्तहशनेन मनुजा कलिकलमषध्नाः ।७४६॥ 


श्री शंकर जी कहते है कि हे पावती ! जगत मे जिनका सम्मानीय 
सन्दर प्रभाव हो, एसे सद्गुरु जो स्वयं श्रौरामजो की निरन्तर उपासना 
मे परायण हो, जिनके प्रति श्रपनो श्रद्धा भक्ति सदेव बनी रहै रसे श्राचायं 
चरणों का विधिपुवक पुजन करके उनको भरी रघनाथ जौ समान मानकर 
हाथ जोड कर साष्टांङ्कः प्रणाम करके पंच संस्कार ग्रहण करने के लिए 
्राथना करनी चाहिए । तब वे उदार बृद्धि वाले सदगुरु विधि-षिधात 
पवक तप्त धनुष बाण कौ छाप लगाव । तत्पश्चात्‌ भेट-पजा-रत्न-दव्य 
वस्त्-पष्पादि सम्पण करके पुनः उनका पूजन कर प्रणाम कर पराशौरवाद 
प्राप्त करना चाहिए । इस प्रकार संस्करार प्राप्त करते ही उसी क्षणमे | 
मन्य जीवन मुक्त हो जाता है । बायी भुजा में धनुष तथा दाहिनीभुना 
मेबाणकीमद्रासेनो श्रद्धित हो जाता है वहु मनुष्य इस लोक मे धय! 
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हो जाता है । उसकी ब्रह्मादिक देवता भौ नमस्कार करते है, उसके दशन 


सारसे ही मनुष्य कलिकाल के पापों काविनाश करने वाते हो माते 
हे । क" '' भब शकर जौ पुनः धनुष बाण धारण करने कौ विधि 
बताते है - 


महारानायरण सगं ४६ शलोक २३-२५ 
त्वत्तो विधि प्पृणु शिवे कथयामि सर्वं 
बाणधनुश्च वसुधातुमयं प्रकुर्यात्‌ । 
कृत्वा यथोक्त विधिनासकलां प्रतिष्ठां 
संस्थापयेत्‌ हनुमतञ्च गणेश गोयोँ । ।७४८॥। 
प्रन विशुद्धहविषा विवधेस्सुगन्धै हीमं 
सुवेद विधिनाशरशादङ्ख' मन्त्रैः 
अष्टोत्तरं शतमधो जुहुयात्‌ सुभक्त्यारामं 


स्मरेद्‌ हदि तदा जनकात्मादयम्‌ ।।७४९।। 
तप्तंनुः शरमथो खलु तत्र होमे 

प्रम्णाङ्ितं सुमनसा च गुरः प्रकुर्यात्‌ । 
देशेषु चेव सकलोस्वपि स्वकाले 

वर्णाश्रमाश्च सकलाङ्किति पुण्यपुञ्जाः ।॥७५०॥ 


श्री शकर जो कहते है हे पावती ! श्रव में तुमसे धनुषबार धारण 
करने कौ विधि समाता हूं । पहले तो श्रष्ट धातु से पवित्रता पवक 
सुन्दर श्रीराम नामाङ्कितं धनुषबाण की मूद्राये निर्माण करावे। तब 
वेदोक्त विधान से उसको प्राण प्रतिष्ठा करावे । फिर भरी हनुमान जी 
का तथा गणेश-गौरी का श्राह्वान कर पूजन करे । तब विशुद्ध भ्रग्नि प्र 
सुगन्धित धूप श्रादि मिलाई हुई हवन सामग्री से धनुषबाण के मन्तो से 
१०८ बार श्राहृति दे । (ॐ शाकाय नमः ॐ बाणाय नमः) इन मन्तं 
से श्री जानकी जौ के सहित भ्रीराम जौ का स्मरण करते हृए 
हवन करे । तब उस होमाग्नि मेतपे हए धनुष बाण से श्री गुरुदेव 
प्रेमप्‌वंक प्रसन्न मनसे छाप लगाये। इस प्रकार धतुषबाण की छापसे 
जो श्रङ्कितिहवे पुण्यके भण्डार सन्तजन सभी देश, सभौ काल तथा 
सभी वणं भ्राश्रम में सदव पावन रहते हैँ ॥७४८-७५०।। 
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श्री धनर्बि प्रताप महिमा 


बृहद हनुमल्नानाटके-- 
बहुचक्र समं विष्णोः बहुशूल सम हर 


बहु वचर समश्चासोः रामबारा प्रतापवान्‌ ।।७५१।। 


तणेनेकशर करेरा दशधा सन्धानकालेशत- 
 चापेऽभत्‌ सहस्र ' लक्चगमने कोरिश्च कोटिवधे । 


ग्रन्तेखर्वनिखर्वं बार विवधः सीतापते शोभितः 
एतदबाण पराक्रमस्य महिमा सत्पात्रदानं यथा ।।७५२।। 


श्री विष्ण भगवान के चक्र से श्रनन्त शक्तिमान, भगवान्‌ शंकर के 
त्रिशल से श्रनेक पराक्रमी, देवेन्द्र पुरन्दर के वचसे श्रनन्त कठोर श्रीराम 
का प्रतापी बारंहै। वह प्रभु श्रीराम काबाशत््‌रीर में (भाथामे) 
एक रहता है परन्तु हाथ में लेते लेते दश प्रकार काहोजाता है) उसको 
जब प्रत्यञ्चा पर चढाते है तवसौ रूप धारण करलेताहै तथा धनुष 
पर चढते-चढते तो हजारों हो जाताहै। धनुषसे छूटकर शत्नु के सहार 
करने जाते समय~लाखों.लाख. हो जाताहै। तथाशत्रुका वध करते 
समय करोड़ों करोड बन जाता है । श्रन्त में यदि श्रावश्यकता पड़ तो श्ररब- 
खरबर निखवं बारोः की महान शक्ति से बहु भरपूर होजाताहै। यह 
श्रीराम के बारके पराक्रम की महिमा है। जसे सत्पात्र मेंदिया गया. 


दान बढता ही रहता है वैसे ही इसकी भौ विचित्र पराक्रमी लीला ए. 


है ।७५१-७५२।। 
नागानामयुतं तुरङ्खनियुतं सार्ध॑रथीनां शतम्‌- 
पत्तीनां दशकोटि सन्निपतने नुत्यत्‌ कबन्धोरणे । 
एवं कोटि कबंध नत्तनविधौ नृत्येत्तथा चखेचरः- 
तेषां कोटिक नत्तने रघुपतेः कोदण्डघण्टारवः ।७५२।। 
दश हजार हाथी, दश लाख घोडे, पचास लाख रथ्‌, तथा दश 
करोड सेनापतियों के मरने पर कबन्ध नृत्य करता है, एसे करोडों कबन्धो 


के नाचने पर वेचर नृत्य करते हें। एसे करोडों खेचरो को नचने में 
श्री रघुनाथ जी के केवल धनुष कौ टकार ही समथ है ।\७५३)। 
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-एङेनेवशरेणं चापकदलीकाण्डप्रभेगः करमात्‌- 

कत्तेषु प्रथमेषु उाशंरथिना तालेषु सप्तस्वयम्‌ ॥ 
अश्वाः सप्त जिधन्ति सत्तमुनेयः ` सरप्ताह्वयः सागराः 
सोऽयं सप्त च मातरोच्रयभृतः संख्यान साम्यादिह ॥१७५४।१ 


भौीदशरथराजनन्दन रामने एक हौ वारः से सातो तालो को 
गिरा दिथा इसमे षया प्राश्चयं है १ इसका तो श्रनन्त प्रताप वरन ही 
कौन कर सकता है १ ये तो केवलं सात अरटषि, सूर्य के रथ के सात घोडे, 
सात दीप, सात समुद्र, सात मातृका इत्यादि त्रिभुवन में सात की संख्या 
प्रसिद्ध है, रतः इन नामों की मान्यता से ही साततार गिरनेकीभी 
बात कहौ गयौ हे ।॥\७५४।। 


बार प्रमारमधिगम्य वसुन्धरायाः . -. 
सम्बोधयन्निव भुजंगमभंग भीत्या 1 
जह्याण्डसचराचर विधुनातिपक्षान्‌ ` 
. पुखावशेष इति रामकराद्धियुक्तः ।७५५।। 


श्रीराम के बाण के पराक्रम को श्रप्रतिम महिमा का ज्ञान प्राप्त 
करके वसुन्धरा कहीं उसके प्रहार से टृक-ट्क न हो जाय इसलिये शेष 
नारायण निरन्तर प्रभु कास्मररा करते रहते हें । मानों पृथ्वी को संबोधन 
करते है कि सावधान रहो, कहीं प्रभुके बारणका लक्ष्यन होना पड़ 
(प्रथु श्रवतार मे इसीलिये पृथ्वी सावधान होकर शरणागत हो गई है) \ 
क्योकि भीरामके हाथसेख्‌टा हृश्रा बारके पुखका एक छोटा-सा 
टुकड़ा भौ सचराचर श्रनन्त कोरि ब्रह्माण्डको भी नष्ट करनेमे समं 
है ।।७५५।। 


संग्रामाङ्धरणमागतेन भवता चापे समारोपिते- 
रामाकणंपथेन येन सहिता यदि सा समासादिता । 
कोदण्डेन शराशरेररि शिरस्तेनापि भूमण्डला- 
तेनात्तं भवता च कीतिरमला कीर्त्या च लोकत्रयम्‌ ।\७५६।। 
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स्रामे रिपु भूभुजां मरलरूचिर्जीवा च देवाङ्खना- 
नकषः प्रोत्लसदल्चमांस निवहैस्तन्‌ मेदिनी मण्डलम्‌ । 

तर्वायोड्धू त बाणसंहतरभूत्‌ श्रीरामभूमिपते- 
जम्डुवज्जलनिन्दुबज्जलजवं जम्बालवत्‌ नालवत्‌ ॥७५७॥। 


है राम ! श्राप जब समराद्खरा गृद्ध मूमि मे श्राये तथा भनुष 
नाया, कान तक उसकी प्रत्यञ्चा खींची, तब उस नाण के सहित श्रापके 
कोदण्ड ने उन बाणौ केद्वारा शुभ्रो के शिरो से भूमण्डल को श्राच्छादित्‌ 
कर दिथा, उससे भ्रापकी निर्मल कीति उत्पन्न हुदै जिससे तीनों लोक 


भर गये । 


है भूपाल चूडामणे ! है श्रीराम | संग्रामभूमिमें शत्रु-पक्षके 
भपालों के निधन से उन मरने वाले राजाश्रं की मुख-कान्ति को देखकर ` 
(प्रम्‌ केकर कमल केस्पशंद्वारा परम पावन नारो के लगने से सद्यः 
मोक् प्राप्त करने के श्रानन्द से जिनके मूख कौ शोभा चमक रही है) 
देवाङ्खनाश्रों के भी नेत्र कमल खिल उठे हँ (शत्रु पक्ष का विनाश होने से 
उनको भी श्रानन्द हृश्रा है, इसलिए उनके भी नेत्र कमल खिल गये रहै) । 
उनके शिरोंसे मेदिनी मण्डल श्राच्छादित हो गयाहै। श्रापके बार 
तथा धनुष के संयोग ने एक ही समय में जामुन के समान, जल बिन्दुके 
समान, कमल के समान, तथा जम्बाल जाल के समान श्रद्भुत चमत्कार 
उत्पन्न कर दिया है । श्र्थात्‌ मरण के समय मूखवर जामुन के समान 
कालाहो जानेका दृश्य, जल बिन्दु के समान जीवन को क्षराभंगुरता 
का दृश्य, शत्रो के मरणसे देवाद्धनाश्रों के नेत्र कमल प्रफुटिलितहो 
जाने का दृश्य, तथा सम्पूणं पुथ्वी शत्रुश्रो के शिरोंसे मकड़के जालके 
समान श्राच्छादित हो जाने का दृश्य उपस्थित कर देने वाला श्राषके 
धनुष बाण का संयोग श्रनोखा श्राश्चयंजनक चमत्कार दिखाने वाला हो 


गया हे ।७५६-७१५७।। 


।॥ इति श्रौरामपरत्वग्रन्थस्य तृतीयो भाग ॥ 
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।। श्रथ श्नोराप सन्त्र जप प्रभावः पुरश्चरणाविधिश्च ।। 


द्गस्त्य संहितायाम्‌ भ्रध्याय १६ श्लोक से 
शरथास्य मन्त्रराजस्य पुरश्च ररगसमुच्यते । 
विना येन न सिद्धिः स्यात्‌ सन््रवषशतैरपि ।।७५८।। 


भेकतिश्रद्ध ष्टदानादि चिरोपास्ति प्रसादितात 
गुरोमन्त्रवरं लब्ध्वा सर्वाभीष्ट प्रदं बुधः ७५९1 
प्३वत्‌ पजयेन्नित्यं जपेत नित्यत ब्रत: 

षट्‌ सहस्र सहस्र त्रिशतं वाष्टोत्तरं शुचिः ।\७६०।। 
एवमाराधितो रामो यदाभक्तिं प्रबोधयेत्‌ । 
पुरश्चररणक्त्याय प्वेसेवा विधौयते ।\७६१।। 
यथाशक्ति नियम्ान्ते बहि रात्मानमात्मवित्‌ । 
पुरश्चररवत्सवं कूर्याद्धोमं विधानतः ।७६२।। 
ततः सकल्पं कूवोत पुरश्चररणमादरात्‌ । 

चिर निरन्तरणेंव नियतात्मा दृढव्रतः ।\७६३।। 


रब इस श्री राममन्त्रके पुरश्चरण का विधान वशनकरताहुः 
जिसके बिना सकडों वषं मन्त्र जप करने परमभौ श्रभीष्ट सिद्धि प्राप्त 
नहीं होती है । भक्ति-ध्रद्धा-इष्ट पजन दान दल्िणादि हारा दोघकाल 
पयेन्त श्री सद्गुरु को उपासना द्वारा प्रसन्न करके, उनको कृपा से 
सभी प्रकार के मद्धल मनोरथो को पणं करने बाला श्रीराम 
षढक्षर मन्त्र प्राप्तं करे । तत्पश्चात्‌ पर्वोक्तं विधान से पूजा करके भौ 
मन्त्रराज का प्रतिदिन छः हजार-एक हजार तीन सौ श्रथवा श्रष्टोत्तर 
शत मन्त्र जप प्रतिदिन श्रवश्य करे। इसप्रकार श्राराधना करने पर 
श्रीराम प्रसन्न होकर कपप वंक जब भक्त के .श्रन्तःकररण मेप्रेम भक्तिको 
जगावे तव पुरश्चरण करने के लिए प्रथम भगवान्‌ कौ पूजा करे । तब 
प्रतिदिन यथा शक्ति मन्त्र जपका नियमले । भीतर-बाहर से शुद्ध होकर 
पवित्र भावना से पुरश्चरण जसे सब मन्त्रके होतेह वसे सभौ नियम 
पालन करे तथा विधान प्वंक हवन करे । तब पुरश्चररण का श्रादर पूवक 
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संकल्प करे श्रौर चिरकाल तक वृढत्रत धारण कर श्रात्मा कौ न 
से रते ।७५८-७६३।। इति पृरवेक्तिम्‌-ततः ` ६ 


सतीक्ष्णं प्राह चागस्त्य प्रकारः सोऽभिधीयते । ` 4 

क्रमे योजयेत्‌ सम्यक्‌ नियमो यो ब्रताथिनाम्‌ ।1७६४। _ । 

षडक्षरादिकेः राम मन्त्रः स्यात्‌ पूजनं यथा । ` 

सर्वेषां रामसन्त्रारांः मन्त्रराज षडक्षरः ।। 

तारकं ब्रह्मचेत्युक्तं तेन पुजा प्रसाध्यते ।।७६५।। | 

श्री सुतीक्षरण जौ से श्री श्रगस्त्यमुनिने कहा है-जिस प्रकार ऊपर ` 
वणन किया गया है, जो संयस-नियम धार्मिक ब्रतानुष्ठान करने के लिए 
शास्त्रों मे बरन क्रिये गयेहै बहौ नियम संयम श्रीराम मन््रराजके 
पुरश्चररण मे भौ श्रगस्त्य संहिता में बताये । इसलिये प्रन्थविस्तार के 
भय से यहां नहं लिखे गये हैं । पुजन के लिए भो षडक्षर श्रीराम मन्त 
दारा ही पजन करने को महिमा विशेष मानीगयीहै) क्योंकि सभी 
मन्त्रो का राजा श्रीराम षडक्षर मन्त्रराज है इसलिये इसका तारकब्रह्म 
नाम दहे, उसो से पुजन करना सर्वोत्तम है ।।७६४-७६५।। 


। संत्राधिकार निणेय ।। 


श्रगस्त्य संहितायाम्‌ श्र ° = श्लोक १४-१५ ॥ 

स्व वर्णाश्रम धर्मोक्त कमनिष्ठः सदाशुचिः । 

शुचि ब्रततमाशृद्राः घा्सिका द्विज सेवकाः ।।७६६५। 

स्त्रियः पतिव्रताश्चान्ये प्रतिलोसानुलोमजाः । 

लोकाश्चाण्डल पयेन्ताः सर्वेप्यन्नाधि कारि रणः ।।७६७।। 

श्रपने वरणश्िम के धम को पालन करने वाले पवित्र सत्कमं पराथ 

सदेव पवित्र श्रन्तःकरश वाले एेसे सभी वरं के मनुष्य तथा ब्राह्यरों को 
सेवा मेंश्चद्धा भावना निष्ठा रखने वाले, पवित्र श्राचार व्यवहार रखने 
वाले, श्रत्यन्त. शुद्ध शूद्र तथा पतिव्रता स्त्रियां तथा श्रन्य भी पषतिलोम 
ग्रनुलोम श्रीराम भक्त सभी । यहां तक कि चाण्डाल मौ भक्ति प्रेम सस्पन्च 
पवित्र जीवन विताने वालेहँतो वे भी इस मन्त्रराज को प्राप्त करने 
के श्रधिकारी हें ।।७६६-७६७।। 
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त क: ` 
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क स त समृतिं दयात्मकम्‌ । 

सम 
दयााववा त त ते नश्यते तद्ष्यवस्थया ।७६८।। 

शर्‌.ति स्मृति ।वरोध तु भर्‌ तिरेव गरीयसी । 

ज्यवस्था 4८ वाक्यमेतद्‌ दयात्मकम्‌ ।।७६९।। 

षड्वणा ब्राङ्णादोनां त्रयारां बुद्धि वर्धकम्‌ । 

प्रत्येषां देशिका देयं॒मन्त्रं श्र ति विना ।७७०।। 

विना प्रणव सस्रा गायत्री श्रू ति वाररणात्‌ । 

सावित्री लक्ष्मी यज्ञं च प्रणव नानौयाद्यपि ।७७१।। 

इति तन्न्यूनं यक्षरं न च पूवे षडक्षरम्‌ । 

ॐ तत्‌ दधात्‌ हानिस्यात्‌ भ्रुतिरित्याह निरं मः ।॥७७२॥ 

रमन्ते यो गनोऽनन्ते सन्यानन्दे चिदात्मनि । ` 

इति रामपदेनात्रौ परं ब्रह्मामिधीयते ॥७७३। ` 

।। इत्यधिकार निखंयः ॥ | 

समस्त ब्रह्माण्ड को श्रुतयां षडक्षर मन्त्रराज मेह तथा सभी 
स्मृतियां हयाक्षर राम-नाममेहै। दोनों मे विवाद होनेःसे धमे कौ 
व्यवस्था का विनाज्ञ हो जायगा । श्रुति स्मृति का विरोध होने पर श्रुति 
बलवान होती है । व्यवस्था का भाव सम्पन्न करनेके लिएयेदोप्रकारके 
वाक्य है इसमे कोई शंका नहीं करनी चाहिए । षडक्षर तारक मन्त्र 
दविजातो - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तीनों के लिये है! भ्रन्य वर्णो के 
लिए श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्राचायं विचार कर भरुति के बिना राममन्त्र देवे । 
बिना अकार के बिना गायत्री के जो हैँ उनके लिये एसे ही नियम्‌ शास्त्र 
कारों ने बनाये है । गायत्री-लावित्री-लक्ष्मी श्रादि यज्ञ प्रणव अक्ञार के 
ग्रधिकारी के लिये हँ सबके लिये नहीं हँ । इसीलिए श्रन्यो को दयाक्षर 
मन्त्र देवे षडक्षर न देवे । ॐ श्रादि मन्त्र देने से उसकी हानि ही होती 
है इसलिये यह छोटा मन्त्र है एेसा म कदापिन करे। जो योगियो के 
हृदय मेँ रमण करता है, जो सच्चिद्‌ श्रान्द स्वरूप श्रातमा मे रमण 
करता है वही “राम इस दो श्रक्षर से परब्रह्म ्ीराम का वाचक है। 
इसका भी प्रमाव षडक्षर जला हीह । बल्कि यह षडक्षर का भी 
बीजमन्त्र है ।।७६८-७७३।। 
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(ऊपर वर्णन श्रा चुकाहै कि चाण्डाल पयन्त भी यदि सदाचार) ( 


भक्तिनिष्ठ है तो उनको भी षडक्षर तारक मन्त्र का श्रधिकारहै। 


वर्णान उनके लिये हैजो स्वेसाधारण श्रेणी के हँ । विशेष उत्कृष्ट भक्ति 


वालो के लिये नहौं है) 


श्रयस्त्य बचनम्‌- 
रामं नित्यं परं ज्योतिः रामं नित्य परात्परम्‌ । 
रामं नित्यं पर ज्ञानं रामं नित्यं परतपः ।।७७४।। 
एतदेव पर ध्यानं एतदेव परंतपः । 
एतदेव पर रामप्‌जनं . भवकरन्तनम्‌ ।।७७५।। 
प्रश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च । 
एकस्य ध्यान योगस्य कलां नसन्ति षोडशीम्‌ ।।७७६।। 
सरथूतीर मन्दार वेदिका पङ्कजासने \ 
श्यामं वीरासनासीनं ज्ञानमूद्रोपशोभितम्‌ ।1७७७।। 
बामोर न्यस्त तद्‌ हस्तं सीतालक्ष्मणण सेवितम्‌ । 
 श्रवेक्षमारमात्मानं श्रात्मन्यमित तेजसम्‌ ।।७७८।। 
शुद्ध स्फटिक संकाश केवलं मोक्षकाक्षया । 
चिन्तयेत्‌ परमात्मानं भानुलक्नं जपेत्‌ मनुम. ।१७७९।। 
तत्र श्रीरामचन्द्राख्यः ध्यायेत्‌. तेजः परात्परम. । 
प्रकृत्या सीतयाश्यामं  स्थित्युत्पत्तिलयात्मकम्‌ ।\७८०। 
पुरश्चरर कल्पेन परतत्वमथात्मवित्‌। 
. शाश्वत .श्रीराममन्त्रं तारक ब्रह्य उच्यते.।1७८१।। 
श्री श्रगस्त्य मुनेः मतानुसारेण. तु-श्र ° २५ श्लोक €-१० । 
राममन्त्रास्तु विप्रद्ध शौधघ्र मुक्तिप्रदा श्युणु । 
विनेव दीक्षां विप्र न्द्रं पुरश्चर्थां विनेव हि ।७८२।। 
विनेव न्यास विधिना जपमात्रेण सिद्धयः 
सामान्ये तु सर्वेषां मनूनां राघवस्य तु ।७८३।। 
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यज्ञ करे परन्तु 


सुन्दर श्याम वीरासन से ज्ञान मुद्राधा 
पर बाये हाथ को ज्ञानमुद्रारूपमेंरते 
जौ सेवा कर रहै है । प्रभू श्रपने श्रात्मा 
दशन कर रहे हैं । शुढ स्फटिक मणि के समान स्वच्छ निर्मल स्वरूप है । 
इस प्रकार केवल मोक्ष को चाहने वाले श्रषने श्रन्तःकरण मे केवल 
परमात्मा श्ौरामका हौ चिन्तन करते हुए बारह लाख मन्त्र का जप 
करे तथा वहां (श्रपने हृदय में ) श्रीरामचन्द्र जी के परात्पर तेज का 
ध्यान करे । भ्रपनी मल प्रकृति श्री सीताजौो सहित संसार की उत्पत्ति- 
पालन-प्रलय करने वाले, परात्परतम तत्वं प्रभु श्रीरामको ध्यान करते 
हए मन्त्रराज का पुरश्चरण विधिसे श्रनुष्ठान करे । क्यो कि-यह्‌ मन्त्र- ` 
राज शाश्वत परब्रह्म श्रीराम तारक ब्रह्म कहा जाता है। श्री श्रगस्त्य. 
सुनि के मतानुसार तो-यह्‌ मन्त्र हे विप्र्ध ! शीघ्र ही परम मोक्ष प्रदायक 
है । बिना दीक्षा के, बिना पुरश्चरण के, बिना श्रङन्यास करन्यासादिक 
के भौकेवल जप करने मात्रसेही सभी को परम सिद्धि प्रदान करने बालां 
है । सामान्यतः सभौ राममन््ों का एेसा ही महत्व है 1" एेसा समभ कर 
फिर श्रनुष्ठान प्रमियों के लिये पुरश्चरण का पूरा विधान श्रायते 
समभ्ाया है ।\७७४-७८३।। | | 


वक्ष्यमाणे महाचक्र कशिकायां निरञ्जनम्‌ । 

सवं संव्याप्य सकलं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ ।\७८४।। 
चतुस्पाद ब्रह्मरूपं रामस्थाद्‌भुतकमंरः । 

सेवन्ते योगिनो नित्यं परमं भावसंयुतम्‌ ।७८५।। 

श्रष्टदल की मध्य कणिका मे उस महाचक्र मे वणित निरञ्जन 


परत्रह्य परमात्मा जिनके द्वारा सम्पण विश्व व्याप्त है, उस सचिदानन्द 
विग्रह, त्रिपाद विभूति परमधाम तथा एक पाद विभूति यह्‌ लीलामय 
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संसार दोनों विभूति चतुष्पाद विभूति नायक परम्‌ ब्रह्म श्रीराम के श्रद्भृत 
कमो का, गुणों का योगीजन परम भावपूवक परात्पर स्वरूप का ज्ञानं 
प्राप्त कर नित्य निरन्तर सेवन करते हैँ ।।७८४-७८५)। 


श्रथोच्यते पुरश्चरर विधि 


विधि सनत्कुमार संहितायाम्‌- 

भ्रब श्री सनत्कुमार संहिता मे वणित श्रीराम मन्त्रके पुरश्चरणं 
को विधिका वरन करते हं । 

ग्रथ रामस्य मनवो वक्ष्यन्ते सिद्धिदायकाः । 

येषामाराधनान्मर्त्याः तरन्ति भवसागरम्‌ ।।७८६।। 

सवेषु राममन्त्रेषु ह्य तिश्च ष्ठः षडक्षरः । 

बरह्महत्या सहस्राणि ज्ञानाज्ञान कृतानि च ॥1७८७।। 

स्वर्णंस्तेय सुरापान गुंरुतल्पायुतानि च) 

कोटि कोरि सहस्राणि ह्यपपायानि यानि वे ।1७८८॥। 

मन्त्रस्योच्चाररणात्‌ सद्यः विलयं यान्ति न संशयः । 

ग्रब श्रीराम जी के तुरन्त सिद्धि प्रदान करने वाले मन्त्रों का वणन 
किया जाता है । जिनके श्राराधन करने मात्रसेही मनुष्य भवसागर तरं 
जातेहैं। सभी श्रीराम मन्त्रोंमें षडक्षर मन्त्रराज प्रत्यन्त श्रेष्ठहै। 
हजारों ब्रह्महत्या तथा जानब्‌भक कंर भ्रथवा श्रनजाने में कयि गये सभी 
पाप, सोना की चोरी, मदिरा-पान, गुरुपत्नी-गमन श्रादि करोडो-करोडों 
छोटे-बडे पातक केवल मन्त्र के उच्चारर-मात्रसेही तुरन्त नष्ट हो जाते 
है, इसमे कुछ भी संशय नहीं है ।।७८ ६-७८&।। 


ब्रह्मा ऋषिः स्पात्‌ गायत्री छन्दो श्रीरामदेवता ॥१७८६॥। 
ग्रा्यं बोजं नमः शक्तिः विनियोगो किलाप्तये । 
षड्दीघ भाजा वीजेन न्यासादींश्च समाचरेत्‌. 1।७९०।। 


श्रीराम मन्त्रके ऋषि ब्रह्माजी है, गायत्री छदरहै, श्रीराम देवतां 
ह ।रां बीजै, नमः: शक्तिटै, रामाय कीलकहैतथाश्री सीताराम जी के 
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श्रो चरणो कोभक्ति प्राप्ति का विनियोग है । बीज को दौधं स्वर लगाकर 


अर्थात्‌ रां-री-रू -र-रौ-रः इस प्रकार बनाकर ्रङ्खन्यास, करम्यास प्रादि 
किये जाते है ।\७८६-७९०।। 


अथ ध्यानम्‌-- 


कालाम्भोधर कान्तं च वीरासन समन्वितम्‌ । 

ज्ञानमुद्रां दक्षहस्ते दधतं जानुनीतरम्‌ ।१७९१।। 
सरोरुहकरां सतां विद्युद्वर्णाभ पाश्वंगाम्‌ । 
पश्यन्तौ राम ववत्रान्जं विवधा कल्पभूषिताम्‌ ।\७९२।। 
ध्यात्वेवं प्रजपेत्‌ वणं लक्षं ॒मन्त्रं दशांशतः । 
कमलेजुहुयात्‌ वहनौ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ततः ।\७६३।। 


नील मेघ के समान जो परम सुन्दर स्वरूप है, वीरासन से विराजमान 
है, दाहिना हाथ ज्ञानसुद्रा से सुशोभितदहै, दसरा बाया हथ घुटने पर 
रचे हुए है, कमल पुष्प लिये हुए बिजली के समान गौर वरं बाली श्री 
सौताजौ पास मे विराजी हुई ह, भ्रनेकों प्रकार के विभूषरण धाररण किये 
हए श्रौ जानकी जौ भराम के मुखारविन्द का प्रेम से श्रवलोकन कर रही 
ह । इस प्रकार ध्यान करते हुए छवः लाख सन्त्र का जप करे । पश्चात्‌ कमल 
के पुष्पों को गोघुतमें भिगोकर दशांश हवन करे । पुनः उसका दशांश 
तपरण, उसका दशांश माजन तथा उसका दशांश ब्राह्मण भोजन 
क रावे 1७8 १-७९३।। 
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मतं मूलेन संकल्प्य तस्यामावाह्य साधकः । 

सोतां बसे समासीनां तन्मन्त्रेण . प्रपूजयेत्‌ ।७९४।। 
अग्र शाङ्धः सम्पूज्यं शरान्‌ पाश्वंद्येऽचंयेत्‌ । | 
केशरेषु षडड्धानि यत्र ह्यं तान्‌ समच॑येत्‌ ।।७९५।। 
हचुमन्तं च सुग्रीवं भरतं  सविमीषराम्‌ । 
लक्ष्सराङ्कदशन्ञध्नान्‌ जाम्बवन्तं क्रमात्पुनः ।७६९६।। ` 
वाचयन्तं हनूमन्तं ` श्रग्रतोधृत. पुस्तकम्‌ । 

यजेत्‌ भरत शत्रुध्नौ पाश्वयोघु त चात्रौ ।७६७।। ` 
घुतच्धत्रज्च हस्ताभ्यां लक्ष्म पृष्ठतोऽचयेत्‌ । = 
ततोऽष्ट पत्रे धूरष्टि च जयन्तं विजयं तथा ।७९८॥१ .. 
सुराष्ट्‌ः राष्टूपालं च श्रक्रोधं धर्मपालकम्‌ । 

सुमन्त्रं चेति सम्पूज्य लोकेशानायुधयुतान्‌ ।\!७९€€।\ 
एवं रामं समाराध्यः जीवन्मुक्तो प्रजायते । 


प्रमु की म्॒तिको मूल मन्त्रसे प्रतिष्ठा करके, संकल्प केदारा 


श्रीराम का उसमें श्रावाहन करे। वाम भाग मेंश्री सीताजीका धी , 
जानकी जी के मन्त्र द्वारा पूजन करे । श्रागे में शाद्ध धनुष का पजन करे ॥ 


वाणो की पूजा दोनों श्रोर उनके मन््ों द्वारा करे । केशर कं चारों तरफ 
वु तातज।-गुप्रावजो-भरतजी-विभौक्षणजो-लक्ष्मणजी श्रंगदजो-षनत्रुध्नजी 


तथा जाम्बवन्त जी का क्रमशः पूजन करे । श्रागे भरी हनुमानजी रामायण 
का पाठ करते तथा उनके हाथ में पुस्तक है,एेसा ध्यान धर।.. 
श्री भरतजो तथा शत्रघ्नजी दोनों श्रोर चंवर कररहेहै' एेसा ध्यान 


करे । पी मेँ लक्ष्मण जी दोनों हाथों से विशाल रत्नदण्डसे सुशोभित 
श्वेत छत्र लिये हृए है हसा ध्यान करे । कमल कं श्राठ पत्रों पर धृष्टी, 
जयन्त, विजय-घुराष्ट-राष्टरपाल-श्रक्रोध-धमंपाल तथा सुमन्त्र इन श्रष् 
मरूनियों का पूजन करे । जौ श्रपने-श्रपने नाना प्रकार के श्रायुधों से 


विभूषित हैं एेसे लोकषालो-इन्द्र का वच्त्र, प्रग्नि का शक्ति, यमका दण्डः 
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` ` ना 


निति का ख्ख, वरुका पाश, 
ईशान का शल, ब्रह्मा का पद्य तथा प्रन 
करे । इस प्रकारसे ध्रौराम का पजन 
जाता हे \\७६४-८००।। 


वायु का्रकुञ्ञ, चन्द्रमाका गदा, 
न्त का चक्र-का उनके साथ पजन 
भ्राराधन करने बाला नौवनमुक्त हो 


1 


चन्दनाक्तः प्रजुहुयात. जाति" चुष्पे समाहितः ।\८००।। 
राजवश्याय कमलेधनधान्यादि सिद्धये । 


लक्ष्मीकामः प्रजुहुयात्‌ भसुनः बिल्व॒सम्भवेः ।।८०१।। 
प्राज्यावतनौलकमले वश्यश्च दखिलं जगत । 


उत्पलानाङ्च ` होमेन .धनं प्राप्नोति वाञ्छितम्‌ ।\८०२।। 
पलाशकुसुमह त्वा मेघावी जायते. नरः । 
तज्नप्ताम्भेः पिवेत. जातुचत्सरात्‌ कविराटभवेत \1० ३।१ 
` तनमन्तरितान्नं भञ्जीत महारोग प्रशान्तकः \ 
रोगोक्तौषध होमेन तद्रोगात्‌ मुच्यतेक्षरगात्त ।\८०द।१ 
नदीतीरे च गोष्टे च जपन्‌ भश्षपयोवतः । 
पायसेनाज्य प्रव्तेन हृत्वा विद्यानिधिभेवेत्‌ ।।८०५।। 
परिक्षोराधिपत्यो यः शाकाहारो जलान्तरे । | 
जपेल्लक्षं च जुहुयात. बिल्वपुष्पेदंशांशतः ।\>० ६।। 
तदेव ॒पुनराप्नोति स्वाधिपत्यं न संशयः, 
उपोष्य गंगातीरान्ते स्थितो लक्षं जपेन्नरः ।८०७।१ 
दशाश कमलह त्वा बिल्वोत्थेर्वा प्रसूनकेः 
मधुरत्रयसयुक्तः राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥।८०८।। 
माध मासे जले स्थित्वा कन्दम्‌लफलाशनः । 
लक्षं जप्त्वा दशांशेन कमलेह त्वा प्रसनकैः ।।८०६।। 
पायसजुहृयात्‌ वाऽसौ विल्बोत्थेश्च प्रस्‌ नके 
श्री रामचन्द्र सदशः पुत्रः पौत्रोऽपिजायते ।\८ १०।। 
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चन्दन चित बही के. फलों से शान्तचित्त होकर जो श्रीराम षडक्षर ४ 
चन्त्रराज से भ्रभ्ति मे होमः करता, वह राजा को भी श्रपने वशौभू ह = 
बना लेता है । कमल पुष्पों से हवन करे तौ ` धन-धान्य से सम्पन्न होता ४. 
है । लकष्पी-सम्पन्च होना चाहे तो बेल के फूलों से हवन करे । गोधृतङ्ने ` 
बो कर नील कमल के पुष्पों से हवन करे तो समस्त. जगत्‌ को वशीभत ` 
कर सकता है । कमल के पुष्पों का हवन करने वाला मनुष्य मेधावी होता 
है । श्रीराम सन्त्र से श्रभिमरन्त्रित जल पीने वाला एक वषंमे कविसन्राट- 
बन जाताहै । श्रीराम मन्त्रसे मन्त्रत श्रन्न का भोजन करने वाला सभी 
श्रसाध्य रोगोंसे मृक्तहोजातादहै। रोग प्रकरणमें रोग निवारण करने 
वाले श्रौषध जो कहै गये हैँ उसमे से किसी एक श्रौषध का जो श्रषने रोगं 
के निवारण के लिए मन्त्रित करके हवन करे तो उसका श्रसाध्यरोगमभी 
नष्ट हो जाता है । किसी पवित्र नदी के तट पर श्रथवा गौशाला में केवल 
दुश्धाहार करके मन्त्रकाजप करे तथाघौ एवंक्नीर काहुवन करेतो 
विद्या कायेण्डार बनजाताहै। जो श्रपनेश्रधिकारसे च्युतहो गयाहै, 
राज्यादिकसे पदश्रष्टहो गयाहं वह शाकाहार करता हृश्रा, जलमें 
खड़ा होकर एक लाख श्रीराम मन्त्रराज का जप करके, बेल पुष्पों से 
दशांश हवन करे तो पुनः श्रपने श्राधिपत्य कोप्राप्त करलेताह। इसमें 
कु भी शंसय नहीं है । जो गंगातट पर निवास कर उपवास करता हश्रा 
एक लाख मन्त्रराजक्ता जप करे तथा कमल के पुष्पोंका दशांश हवन 
करे श्रथवा बेल के पुष्पों काहुवन करे, उसमें मधघु-शक्कर तथा द्रान्ना 
तोनों मधुर भिलाकर हवन करे वह मनुष्य राज्यलक्ष्मी प्राप्त करता है । 
जो माघ महिने मे कन्दमूल फलाहार करता हृश्रा जल में खड़ा होकर एक 
लाख श्रीराम मन्त्रका जाप करे तथा कमल तथाबेल के पुष्पों से श्रथवा 
पायस का हवन करे, वहु श्रीरामचन्द्रजी के समान श्राज्ञाकारी सुपुत्र 


ग्रयवा पौत्र प्राप्त करता है ।1८०१-८१०।। 


श्रन्येऽपि बहवः सन्ति प्रयोगाः म.त्रर!जके । 
क्रिन्तु प्रयोग कत्रुरणां वरलोको न विद्यते ।।८११।। 
श्रन्य भी श्रीराम मन्त्रराज के तान्त्रिक श्रनेकों प्रकार के मारर- 
मोहन-उच्चाटन-श्राकषरादि प्रयोग ह, परन्तु इनका प्रयोग लौकिक कार्यो 
तरे करने वाले मनुष्य को दिव्यलोक कौ प्राप्ति नहीं होती है । श्रतः इनका 
प्रयोग करना ही उत्तम है ।।८११।। 
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~ 
ग्रथ मन्त्राराधन प्रकारः 


षट्कोणं वसु पञ्चञ्च तथा बाह्य ऽकं दलं लिखेत्‌ । 
 षट्‌कोणेषु षड्वरणानि मन्त्रस्य विलिखेद्‌ बुधः ।८१२॥। 
श्रष्टपत्र तथाष्टवर्णा न्‌ लिखेत्‌ प्रणव गभितान्‌ । 
कामबीजं रविदले मध्ये मन्त्रावृताभिधाम्‌ ।८१३)। 
सुदशेनावृतं बाह्य॒दिशक्षुयुग्माकृतं तथा । 
वच््रोह्यय सद्‌रुभिगेहं कन्दर्पाङ्क श पाशके: ।)८ १४।। 
भूम्यां च विलिखेत्‌ कोणं यन्त्रराजमिदं स्मृतम्‌ । 
भूजंष्ट गन्धेः संलिख्य पुजयेदुक्त वत्म॑ना ।।८१५।। 
षट्‌कोराष्टदलाकज्विन्यावेष्टय वत्त युग्मतः। 
केशरेष्वष्टपत्रस्य स्वर्रन्दं लिखेद्‌ बुधः 1८ १६॥ 
बहिस्तु सातुकां चव सन्त्रप्रारणनिधायनम्‌ । 
यन्त्रमेतच्छभे हस्ते धारये दुदक्षिणे भुजे ८ १७।। 

मूध्नि वा धारयेन्मन्त्री सवं पापः प्रमुच्यते । 

~ -. सुदिने शुभनक्षत्रे सुदेशे शल्य्वजिते ॥८१८॥। 


-. षट्कोरए लिखकर, उसके बाद श्रष्टदल बनावे, उसके बाद दादश 
दल;कंमल बनावे । षट्कोण मे मन्त्रके द्वः श्रक्षर “रां रामाय नमः" 
--लिखे, श्रष्टदलों मे “श्रीरामः शरणं मम” । श्राठ श्रक्षर लिखे। जो प्रणव 
हत रहे अशी ञछ्रा। समः। ञ्श । र । 3रं। 
म । उम । इस प्रकार लिखे। उसके बाद बारह दलोमे काम बोज 
“क्लीं लिखे । उसके मध्य मे मन्त्र राज लिखें । बाहर में सुदशेन मन्त्र 
दोबार गोलाकार हो जाय इस प्रकार लिखे । फिर वच््र-कन्दपे-्मकुश 
पाश श्रादि लोकपालों के श्रायुधों को लिखे । पुनः भपुरमे कोण बनाकर 
लिखे -भूमेश्चतुरसं सवच्रक पीतं च श्र्थात्‌ चकोर रेखा-वच्र चिन्ह के 
साथपीलेरगकीहो । यहु यन्त्र राज का स्वरूप है । ्रष्टगंध से भोजपत्र 
पर लिखें तवर उसकी उक्त प्रकार से पजा करे । पुनः समते हँ कि- 
षट्कोण-श्रष्टदल-द्रादश दल, दो बार गोलाकार, इस प्रकार यत्र बनावे। 
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केशर पे तथा प्रष्टदल मे दो-दो श्रक्षर लिखे । बाहर ५ मातृका लिखकर 
यन्त्र कौ प्राण प्रतिष्ठा करके जो श्रपने दाहिने हाथमे धारण करे ग्रथवा 
मस्तक पर धारण करे तो मन्त्र जापक ११ पापों से विमुक्त हो जाता 9 
है । यह सन्त्र शुभ दिनमे, शुभ क्षेत्रमे, शुभस्थानमे, धारण करे। ध 
शल्या दिक दोष-रहित स्थानमें धारण करे । इस प्रकार यन्त्र धारण 
करने से मानव सम्पण पापों से मुक्त होकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर धन्य 


हो जाता है ।८१२-८१८।। * 4 
प्रथम हौ प्रमाण देकर समाया गयादहै कि इस पावन मन्त्रराज ` ५ 


का प्रयोग सांसारिक क्षुद्र माररण-उच्चाटनादिकमे नहीं करना चाहिए । 
यह तो केवल प्रभु कपा प्राप्त करनेमेंही करना चाहिए परन्तु फिरभी 
कोड श्रल्पज्ञान एेसा करन। चाहे तो इसके लिए मूल श्लोक दिये जाते हैँ 


वश्याकषेर विधेः यद्वा मारणोच्चाटनादिकम्‌ । 
पष्पद्वयं तथादित्यारभिधासु यथाक्रमम्‌ ।।८१६।। 


द्वत्था लेखनी वश्ये, तथाऽष्टौ करज्जजा । 
नरास्थिजा मारणे तु स्थंभने राजलक्ष्मीजा ।।८२०।। 


शान्ति पुष्टयायुषां सिद्धये सर्वापद्‌शमनाय च । 
विश्रमोत्पादने चेव शिलायां विलिखेद्‌ बुधः ।।८२१।। 
खरचर्मरिण विद्रषे यजेदुच्चाटनाय च । 

शत्रूणां ज्वर सन्तापशोकमारणक्मरि ।८२२।। 
पीतवस्त्रं लिखित्वा तु साधयेत्‌ साधकोत्तमः । 
वश्याकृष्टो चाष्टगन्धेः सम्पूज्य च यथाविधिः ।\८२३२।। 


चिन्ता रागादिना चेव ताडनोच्चाटनादिकम । 
विषाकक्षीर योगेन मारणं भवति वि) शम 1, ।। ८२४।। 


* मातृका स्वरूप-- 


भ्रकखंगंघंडश्रां नमः।। हूदयाय नमः ॥। 
इचछजभंनंई । शिर सेस्वाहा 
जट ठ ङढणंञॐ।। शिखायेवषट्‌ ॥। 
1 नए कवचाय हुं ।। 
श्रापफबभंमंश्रौ।। नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ 


श्रयंरलंवंशंषंसंहंलंक्षंश्रः। भ्रष्प्राय फट्‌ ।। 
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लिखित्त्वेव सन््रराजं गन्धपुष्पादिभिर्यनेत्‌ । 
त्रिलोह वेष्टितं कृत्वा धारयेत्‌ साधकोत्तमः ।।८२५।। 
बीजं रामाय बद्ध मन्त्रोऽयं रस वर्णकः ।।= २६। 


प्रथ सदशेन मन्त्रम्‌ 


महासुदशेनश्चात्र कथ्यते सिद्धिदायकः । 

सुदशन महाखरष्टा चक्रराजेश्वरेति च ।८२७।। 
दष्टान्तक तदृदुष्ट भयानक दुष्ट भयंकरम्‌ । 

छिन्धि वयं भिदि युग्मं विदारय युगं ततः ।।८२८।। 
परमन्त्रान्‌ प्रसद्‌ बद्ध भक्षय द्वितीयं ततः । 
त्राणापद्‌ द्वितयं वर्मास्त्राग्नि जापान्तिमो मनुः ।।८२९।। 
ग्रष्ट षष्टयक्षरः प्रोक्तो यन्त्र सवेष्टने त्वयम्‌ ।। 


यन्त्रराज को गोलाकारमेंदो बार लपेटने में इस श्रौ सुदशेन मन्त 
का प्रयोग करना चाहिए । यह्‌ मन्त्र ६८ श्रडसठ श्रक्षर का है-“3ॐ 
सुदशन महास्रष्टा चक्रराजेश्वर ` दुष्टान्तक दुष्ट भयानक दुष्ट भयङ्कर 
न्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि विदारय विदारय परमन्त्रान्‌ ग्रस ग्रस भक्षय- 
भमुक्षय त्राणापद्‌ वर्मास्त्राग्निजान्‌' ।।८२७-८२६॥। 


तारोहृद्‌ भगवन हेतो हितो हि रघुनन्दनः ।८३०॥। 

रक्नोध्न विशदायान्ते मधुरादि प्रसन्न च । 

वदनायामितान्ते च तेजसे पदमीरयेत्‌ ।८३१॥ 
 बलायान्ते तु रामाय विष्व हूद्यान्तिमः । 

सप्त चत्वारिशत्‌ वर्णो माला मन्त्रोऽयमी रितः ।८३२॥ 

पहले ॐ“ बोले, तब भगवन्‌ शब्द मे चतुथं लगाकर “भगवते 


बोले, तब रघुनन्दन मे चतुर्थी लगाकर “रधघुनन्दनाय'' बोले, तब “रक्षोघ्न 
विशदायं'”' बोले, तब “मधुर प्रसन्न" बोले, तब “वदनाय भ्रमित तेजसे" 


` बोले, तब “वलाय'” बोलकर “रामाय बोले, तब श्रन्त मे “विष्णवे नमः" 
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बोले । यह ४७ सेतालीस शरक्षर का मालामन्त्र है । यह राज्यादि स्थानं । 


मे सदेव सुरक्षा करने वाला महामन्त्र है ।।८३०-८२३२। 


विश्चामिन्नो मुनिश्चास्य गायत्री दईरितः। | 
श्रीरामो देवता बीजं घ्र वशक्तिश्च कौतिता ।८३३।। 
षड दीघंस्वर युग्मे न बीजनाद्धानि कल्पयेत्‌ । 

ध्यान पूजादिकं सवं भ्रस्यपुववदाचरेत्‌ ।।८३४।। 
श्रयमाराधितो मन्त्रः सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति । 


स्व काम शक्ति वागलक्ष्मी ताराधः सप्रकोतितः ।८३५।॥ ^ 


पञ्चवणं षडक्षरस्याच्यतुवगं फलप्रदः । 
ब्रह्मा सम्मोहन शक्तिदल्िराम्‌तति सन्नकः ।।८३६।। 
ग्रगस्त्यः श्री शिवः प्रोक्तास्त्वेतेषां मुनयः क्रमात्‌ ।८३७॥ 


(ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्न विशदाय मधुर प्रसन्न | 


वदनाय श्रमिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः!) यह ४७ श्रक्षरका 


श्रीराम का मालामन्त्र है । इसके विश्वामित्र ऋषिर । यायत्री छन्द है। 
श्रीराम देवता हें 1 “राम बीजहै। घ्रवा शक्तिहँ। ^रांरींरूरेरोौँ 


रः इन छः दीघं स्वरों के दारा श्रङ्खन्यास करन्यास श्रीराम मन्त्रके 
न्यास कौ भांति कयि जाते हं । ध्यान, पुजा श्रादि पूवं प्रसंग में वणन 


श्राया है उसी प्रकार करना चाहिए । इसका श्रद्धा-विश्वास पुवेक श्रारत्वन 


करनेसे सभी मंगल मनोरथ पुरं होते है । रा-क्लौ-हीं-ए-श्नीं -ॐ इन 
बीजों के साथ प्रयोग करने पर श्रत्यन्त. फल प्रदान करताहै। ये बीज 
क्रमशः राम-काम-माया-शक्ति-सरस्वती-श्रीलक्ष्मी तथा ब्रह्म के वाचक 
है । “रामाय नमः" तथा “रां रामाय नमः” ये पञ्चाक्षर तथा षडक्षर 
मन्त्र श्रथ-धम-काम-मोक्ष चारों प्रकारके फल प्रदान करते हैँ । इनके 
ब्रह्मा, सम्मोहन शक्ति, दक्षिणा मति, श्रगस्त्य, श्री देवी तथा शिव ये क्रमशः 
प्रत्येक श्रक्षरों के ऋषि माने गये हैं ।॥८३३-८३७।। व 


।। इति श्रीराम परत्वम्‌ ग्रन्थस्य चतुर्थो भागः ।! ` 
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^ ५ 


ॐ 
† 
॥ मै 


पञ्चमो भागः. 
श्रोरामधाम परत्व वर्णनम्‌ 


१ श्रथ मङ्गलाचरणम्‌ 1१ 
निन्यं नौमि परेश राम रमरं माधयं लोला परं, 
रूपं राशि गुणाकरं सुखकरं लावण्य शोभाकरम्‌ 1 ` 
सौन्दयं वरवेश सततं. विहरन्त सरयूतटे- । 
सीतासद्धः रसादिमोद जनकं श्रौ मास्तु सर्वेश्वरम्‌ ।। ८३८।। | 


भौ वशिष्ठ संहिता मे महषि भरदराज मुनि श्री वशिष्ठ जीसेश्री 
रामधाम साकेत का रहस्य जगएनने. के लिये नघ्रता पवक हाथ जोड़ कर 
रशन करते हे | 


वेद वेदान्त सारज्ञ विरञ्चि प्रभवोत्तम्‌ ! 
भवता यत्परिज्ञातं तन्न जानाति कश्चन ॥।८३९।१ 
ग्रतस्त्वा परिपृच्छामि हरेर्धाम्नां हि कारणम्‌ । ` 
{क तत्परतमं धाम माध्येश्वथं भूषाम्‌ ॥।८४०।। 
यत्र सर्वावतारारां श्रादिकारर विग्रहः ` 
क्रीडते कृपया मे त्वं तत्त्वतः कथय प्रभो ॥८४१।। ` 


ह भगवन्‌ } श्राप वेद-वेदान्तःके तत्वसारको जानने वाले है । 
बरह्मा जी के पुत्रों मे सर्वंशेष्ठ हैँ । श्राप जो जानते है वसा 
कोई नहीं जानते है । श्रतएव मँ श्रापसे श्रमु के सभी दिव्य धामो का 

ः प तथा देश्वथं का विभूष, प्रात्परतम कौनसा धाम 


श्रादि करर, माधुय तथा एश्व $ | । 
2 जिल धाम में सभी श्रवतारोंके श्रवतारी परक्रह्य प्रमु नित्य लीला 


विलास करते है, उसका तावक रहस्य श्राप कूपा करके कथन करते का 
श्रनुग्रह करं ।।८३९-८४१।। | | 


(ध: 9221 
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श्रौ वशिष्ठ उवाच-~ 
साधु पृष्ठं त्वया तात | गृह्याद गह्यौत्तमं महत्‌ ! 
सारात्‌ सारतमं वेद सिद्धान्तं प्रवदामि ते ।८४२॥ 
श्रयतां सावधानेन रहस्यमति दुलभम्‌ । 
रामभक्तं विना क्वापि न वक्तव्यं त्वयानद्य ।८४३॥। ` .. 
है तात ! तुमने बहुत हौ सुन्दर प्रश्न किया हैजोगृप्त से भी गु | 4 । 
महान्‌ रहस्य कौ बात है, जो समी सार तत्वों का भौ सार सवस्वहै, 
वेद वेदान्त तथा सभी शास्त्रों का सवशरष्ठ सिद्धान्त है वह्‌ श्रान में श्रापको ॥ 
सुनाता हूं । श्राप श्रत्यन्त सावधान होकर यह परम लभ रहस्य श्रवण 
करे परन्तु इतना स्मरण रखना कि श्रीराम के ग्रनन्य उपासक भेक्तोके 
बिना है निष्पाप ! श्राप यह्‌ कथा श्रौर किसी को नहीं कहना ।८४-२४३॥ ` ^ 


सर्देभ्यश्चापि लोकेभ्य ऊर्वं प्रकृतिमण्डलात्‌ । 
विरजायाः परे पारे वकुण्ठं यत्परं पदम्‌ ॥।८४४।। 
तस्मादपरि गोलोक सच्चिदिश्द्रिय गोचरम्‌ । 
तन्मध्ये रामधामास्ति साकेत यत्परात्परम्‌ ।८४५।। 
श्रीमद्‌ वन्दावनादीनि तदुधासावरणेष्वपि । 
सर्वेषघामवताराणां सन्ति धामान्यनेकशः ।।८४६।। 
के वले्वयं मुख्यानि धामान्येतानि सन्मते । क 
 एिश्वर्योपासकाः भवताः ध्यायन्ति प्राप्नुवन्ति च ॥८४७॥ ९ 


: सुनिये, यह सावधान होकर सुनने की बात है । इस भौतिक प्रकृति 
मण्डल के सभी लोकों से ऊपर विरजा नदीके उसपार प्रभुकापरमषद 
दिव्य घाम वेकुण्ठ धाम है । उससे ऊपर सच्चिद्‌ स्वरूप मुक्तात्मश्रोको 
दिव्य दृष्टि से इन्द्रिय गोचर होने बाला प्रभु का परम प्रिय गोलोक धाम 
है । उस गोलोक के मध्य भागमेंश्रीराम का परम दिव्य सकेतधामहै। ` - 
नो सभीधामोसे प्ररात्पर धामहै। श्री वृन्दावनश्रादि प्रभुके सभी 
धाम उस सकेत धामके श्रावरणोमें विराजमानहै) प्रभ के सभी 
प्रवतारोकेश्रनेकों धाममभी ध्री साकेत धाम केश्रावरणों मे सुशोभित 
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है हे सदबुद्धिमान भरद्वाज ! ये सब भ्रवतारो के धाम केवल रेश्वयं 
भावना से उपासना करने बाले भक्तों के प्रिय.धाम हँ । वे रभ्‌ के पिश्व्यो- 
पासक् भक्त निस प्रकार काध्यान उपासनां कैरते है उसी ` प्रकारके 
प्रभु स्वरूप के प्राप्ति उन सब को इन धामो में 'होती है ।।८४४-८४७।। 


एस्यः परतमं धाम श्रीरामस्य सनातनम्‌ । 
पृथिव्यां भावनागम्यं श्रयोध्यास्यं सुदल भम्‌ \ ।८४य्‌।। 
ग्रखण्ड सच्चिदानन्द सन्दोह परमाद्भृतम्‌ । = 
- वाङमनोगोचराततं त्रिषुकालेषु, निश्चलम्‌ ।\८४६९।। 
भूतलेऽपि च यद्धाम तथापि प्रकृतेर्मुराः । 
संस्प्शन्ति न तज्जातु जलानि कमलं यथा ।1८५०॥। 
कालः कम॑स्वभावश्च मायिकः प्रलयस्तथा} 
ऊमंयः षड्विकाराश्च न यत्र प्रभवन्ति हि ।८५१।। 
यदंशेन प्रकाशेते विभूति दह सनातने । 
उवश्चोध्वेमनन्ते च नित्ये च परमाद्‌भृते ।।८५२।। 
विभाति सरथूयत्र पश्चिमादि च्रिदिक्षुच । 
विरजादयाः सरिच्छं ष्टाः प्रकाशन्ते यदंशतः ॥॥८५३।। 


इन सब धामो से प्रम्‌ भ्रोराम का सनातन परमधाम श्रौ प्रयोध्या 
है । पृथ्वी पर भी भ्रत्यन्त दुलंभ भावनागम्य श्रो भ्रयोध्यानाम का यह्‌ 
ग्रखण्ड सच्चिदानन्दमय परम श्रद्भृत दिव्यधाम भारतवषमेहै। जो. 
मन-वारणोसे श्रगोचर तोनोंकाल मे एक रूप एक रस श्रविचल रहने 
वाला धामहै । यद्यपि यह प्रकृति मण्डलम भूलोक है तथापि उसको 
प्राकृतिक गुणों का स्पशे नहीं होता है । जसे जल मे कमल नि्लेष रहता 
है वसे यह्‌ सदव निविकार श्रालौकिक धाम है । काल-कमे-स्वभावादिक 
मायाके विकारोंसे रहितिहै। काम क्रोधादिक षडविकार तथाभूख 
प्यासादिक उमियों पते निलंप रहता है । सांसारिक विकारो का प्रादुर्भाव 
इसमे कभौ नहीं होता है । क्योकि इसी के दिव्य श्रंश से लोला विभूति 
तथा दिव्य विभति दोनों प्रकाशित होती है । भूतल मे तथा ऊध्वं लोक मे 
नित्य सनातन परम प्रदभुत इसका प्रकाश है । जिसके पश्चिम उत्तर तथा 
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पूवं दिशा मे भी सरयू नदी सुशोभित है । जिस दिव्य सरयू नदीके र 


कलाध्रो 
धरान्नारायणाच्चैव कृष्णात्परतरादपि । 
धो वै परतमः श्रीमान्‌ रामोदाशरथि स्वराट्‌ ॥।८५४।। 
यस्थानन्तावताश्च कलाचांश विभूतयः ) 
श्ावेशाः विष्णब्रह्म शाः परब्रह्म स्वरूपभाः ।।८५५। 
सं एव सच्चिदानन्दो विभूति दय नायकः । 
वात्सल्याद्‌ तानन्तकल्याणगुख वारिधिः ॥।८५६।॥ 
राजेन्द्र मुकुट प्रोद्यत्‌ रत्ननीरानित्ताध्रिणा । 
पित्रा दशरथेनेव वात्सल्यामृतसिन्धुना ।।८५७।। 
कौशल्याप्रमखाभिश्च मातुभिखरव्िभिस्तरिभिः। 
सीतादिभिश्चस्वदारेश्चदासीभिश्चालीभिस्तथा ।।८५८। 
सखीभिः समरूपेश्च दासेश्चासित विक्रमैः 
वशिष्ठादयेर्मुनोन्दरे्च सुमन्तरादेश्च मन्त्रिभिः ॥८५९।। 
परिवारेरनेकंश्च सच्चिदानन्दमूतिभिः । 
भोगेश्व विवधेडिव्ये भोगोपकररेस्तथा ।1८६०।। 

- , साधं वसति यत्रैव स्वतःत्रः क्रीडते सदा । 


क्षणं हित्वा न तद्धाम क्वचित्‌ याति स्वयं प्रभुः ८६१ 


तरमाधुयंमयं नित्यं एेश्वर्यार्तरगतं ध्वम्‌ । 
रामस्यातिप्रियं धाम नास्यनेन सम क्वचित्‌ ।)८६२।। 
श्रीमन्नारायण से परात्पर तथाश्रौी कृष्ण जौसेभी परतम प्रभु 


दशरथनन्दन सवतन्त्र स्वतन्त्र श्रीराम है । जिनके कला भ्रंश विभूति 
ग्रनिकानेक प्रभुके श्रवतार है तथा जिनके श्रावेशावतार ब्रह्मा, विष्णु, 


महादेवादिक है, वही पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामः वही 
दोनों विभूति के नायक सच्चिदानन्द श्रानन्दकन्दप्रभ्‌ ध्रीरामहे। जो 
ग्रनन्तानन्त वात्सल्यादिक कल्याण गुरगरों के सागर है । जिनके चरणों 
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ते श्री विरजा श्रादि श्रेष्ठ नदियां प्रकाशित हो रही है ।*४७_ 
८५३) 


हः 


~ -- - ~~ कोक ~ ~ ~~ ~” ~~ ~ ~~ 


ते बडे.बड़ राज राजेन श्रपने किरीट मुकुट से श्रलंकृत मस्तक भकाकर 
प्रणाम करते हैः ९४ चक्रवत सश्नाट वात्सल्य रस के समुद्र पिता दशरथ 
जी के राजमहल मे विराजते हे । श्री कौशल्यादिक माताए तथा भरतादिक 
तीनों भाइयो के सहित प्रभु भी श्रयोध्या जीमे श्रीजानकीजी श्रादि 
्रपनी महा रारियो समेत एवं उनकी दासियां, श्रालीगणा तथा श्रषनी ही 
लेसौ सखिथो सहित विराजते हें । ्रपनेजेसे ही श्रत्यन्त पराक्रमी दास 
सेवको के सहित भ्राषप श्री श्रवधमे निवास करते है । श्री वशिष्ठादिक 
सुनिश्वरो के तथा सुमन्त्रादिक मन््ीगण एवं सच्चिदानन्द मतिस्वरूप 
परिवार के सहित प्रभ विराजते हें । विविध प्रकारके दिव्य भोग तथा 
भोगो के.उपकरणा सम्पुणं दिव्य साधनों से सम्पन्न सुशोभित है । इन 


` प्मपने प्रिय परिकर पाषंद परिजन एवं परिवार सहित स्वतन्त्र दिव्य-लीला 


क्रोडा करते रहते हैँ । उस श्री श्रयोध्या धाम का परित्याग कर स्वयं प्रभ्‌ 
धाम क्षण सात्र भी श्रन्यत्र कहीं नहीं जाते है। नित्य निरन्तर श्री 
्रयोध्या धाममें निवास करतेहैं। श्रीरामका परमच्रिय यहु धाम 
माधुयेरसमय तथा देश्वयं से सदव परिपुरं श्रविचल धाम है। इसकी 
समता का प्रभु का प्यारा श्रन्य कहौं कोई धाम नहीं है । श्रतः यह्‌ श्रप्रतिम 
ग्रयोध्या धाम जसा श्री श्रयोध्या धाम ही है ।।८५४-८६२॥ 


ग्रतोऽयोध्यां रसन्ञा ये सवेदा पथ्युपासते । 
प्राकृतेश्चक्षुभिर्नव दश्यते सा कथंचन ।१८६३।। 
देहत्रय विनिमुक्ता रामभक्ति प्रभावतः । 

तुरीय सच्चिदानन्दरूपाः पश्यन्ति तां पुरीम्‌ 1\5६४।। 


इसीलिये प्रभु के प्रेमरस रहस्य को जानने वाले सन्त सदा सवेदा 
श्री श्रयोध्यापुरी कौ भ्नद्धापुवेक उपासना करते है । परन्तु इस पवित्र धाम 
के इन प्राक्त चर्मचक्षुशरो से दशंन किसी प्रकार नहीं होते ह । इस दिव्य 
धाम का दशन तो स्थूल-सृक्ष्म-कारण तीनों शरीरो के श्रभिमानसेजो 
विमूक्तहोगये है,जो श्रीराम भक्ति के प्रभाव से तुरीय सच्चिदानन्द 
स्वरूप बन गये है, वे प्रमु के प्यारे प्रभु कौ कृपा से प्राप्त दिव्य चक्ु्रो 
्रारा दिव्य श्री श्रयोध्यापुरी का दशेन करते ह ।*८५६२-८६४॥ 
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.॥ श्रथ साकेत सप्तावरण ॥ 


ग्रथ श्रीरामचन्द्रस्य यद्धाम प्रकृतेः परम्‌ | 
सच्चिद्धनपरानः्दं नित्यं साकेत स्ञिकम्‌ ।।८६५।। 
यदश वभवा लोकाः वेकुण्ठाद्ाः सनातनाः । 
 सप्तावरणानि तस्याह वक्ष्यामि मुनिसत्तम ।\८६६।। 
.. : है मुनिराज भरद्वाज ! श्रव प्रकृति मण्डल, से पर सच्चिदानन्दः 
घत परमानन्दमय नित्य साकेत धाम नामक श्रीरामचन््र जीके दिष्य 
धास का बरन करता" । जिसके श्रंशसेप्रभु के सनातन. श्री वैकुण्ठ 


भ्रादि. दिव्य घासो ,करा.वभवः.विस्तारहोताहे। उस श्री साकेत धामके 
सातो श्रावरणो का सविस्तारःध्यानपुवक श्रवण करो ।।८६५-८६६॥ 


एककस्या दिशिः श्रीमान्‌ दशयोजन सस्मित 
ग्रयोध्यायाः बहिदशशः खवे गोलोक संज्ञकः ।\८६७।। 
श्री श्रयोध्या साकेत धाम के चारों श्रोर बाहर में दश-दश योजन 
विस्तार वाला जो मनोहर रमणीय प्रदेश है वह॒ दिव्य श्री सम्पन्न प्रभ्‌का 
गोलोक धाम कहुलाता है ।\८६७।\ 
महाशम्भुमहाब्रह्या महैन््ो वरुणस्तथा । | 
धनदो धमराजश्च महान्तश्च दिगीश्चराः ॥८६८।। 
र्यास्त्रशत्‌, तथा देवाः गन्धर्वश्रिप्सरोगराः । ` 
ग्रन्थे च विविधा देवाः नित्या सवं हिजोत्तम \।८६९॥। ` 
सप्तर्षयो सुनीन््राश्च नारदः सनकादयः। 
वेद।मूतिधराः शास्त्र विचाश्च विविधास्तथा ।।८७०।। 
सायुधाः सगणाः श्रीमत्‌ रामभकितं पराथरणा 
प्रथमावरणं नित्यं साकेतस्य स्थिताः सुने ।\८७१॥ 
एतदश समुद्‌भूता . देवाः ब्रह्मा शिवादयः । ,, 
यथाधिकारं ते सरवे स्वस्वलोकेषु संस्थिताः ॥८७२। 
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हे ब्राह्मणों मे परम श्रेष्ठ भरद्वाज | महाशम्भ, महाब्रह्य, महेन्द्र, 
महावरुण, धमराज, महादिगीधर श्रादि सभी देवगण, गन्धव, श्रपसराय, 
म्‌तिमान चारों वेद, सम्पूणं शास्त्र, समस्त विद्यायं सप्तषिगण, महा- 
सुनीन्द्रनन, नारद-सनका दिक, विविध प्रकार के सभी देवता गण, ये समी 
ञ्रपने-प्रपने प्रायुधों तथा पाषेद गणो सहिते श्रपने नित्य स्वरूपं से श्रपने 


श्रपने स्थानो पर साकेत धाम के प्रथमावरण मे नित्य निवास करते है । 


है सुनौश्वर । इसके ही श्रंशों से भ्रनन्त कोटि ब्रह्माण्ड में इन्हीं के नामके 
बरह्मा-शिव-इन्द्र-चन्द्र-सूर्यादि देवता श्रपने-ग्रपने. लोक में प्रभ की कृपा 
हारा प्राप्त श्रपने-श्रपने श्रधिकारों से सम्पन्न होकर विसजमान : रहते 
है ।\ ८६८-८७२।। | 


निधयो नवधा नित्या दशाष्टौ सिद्धयस्तथा । | 

पञ्चधा सुक्तयश्चापि रूपवत्यः पृथक्‌ पृथक्‌ ।\८७३।। 

कमयोगो च वंराग्य ज्ञानञ्च साधनः सह । 
द्वितीयावरणे नित्यं स्वस्वरूपे संस्थिताः ।\७४।। 


श्रखिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, श्रवस्यति 
ध्र्थात्‌ यथेष्ट इच्छापुणं सुख प्राप्ति, ये श्राठ सिद्धियां तथा श्रन्‌मित्व, 


द्रश्रवण, दूरदशंन, मनोजव, कामरूप, परकाय प्रवेश, स्वद्धन्द म॒त्यु, 


देवसहक्रोडा, संकल्प सिद्धि तथा श्राज्ञा का श्रप्रतिघात ये दश सब मिल- 
कर १८ सिद्धियां तथा नव निधियां, पाच प्रकारकी मुक्तां, ये सब 
श्रपने-श्रपने स्प धारण करके नित्य द्वितीयावरण मे निवास करते हे । 
उसी प्रकार कमयोग, ज्ञानयोग, वराग्य तथा हव्योग श्रादि मतिमन्त बन 
कर साकेत घाम के द्ितीयावरश मे नित्य निवास करते हे । इनके श्रशांश 
से संसारमेये सब इसौनाम से प्रकट होकरप्रभकौ श्राज्ञाका पालन 
करते हैँ ।\८७३-८७४।। = 


सच्चज्ज्योतिमयं ब्रह्य निरीह निविकल्पकम्‌ । `` 
निर्विशेषं निराकारं ज्ञानाकारं निरञ्जनम्‌ ।\८७१५। 
निर्वाच्यं निग नित्यमनन्तं सवेसाल्लिकम्‌ । ` 
इन्द्रियविषयंः सवरग्राह्य तस्प्रकाशकम्‌ ।\८७६।। 
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न्यासिनां योगिनां यच्च ज्ञानिनां च लयास्पदम्‌ । 
त्रतीयावररे तद्व साकेतस्य विदुर्बुधाः ।।८७७।। 


जो सत्‌-चित्‌ ज्योतिमेय है, इच्छा रहितै, कल्पना से परे 
जिसका कोहं विशेषरण नहीं दिया जा सकता, जो निराकार, ज्ञानाकारः 
निरञ्जन-श्रनिवचनीय, निगु ण, नित्य, श्रनन्त , सवंसाक्षी, इन्द्रियों से तथा 
उसके सभो विषयो से श्रग्राह्य है एवं उन सबका प्रकाशक ब्रह्मस्वरूप 
वह निराकार ब्रह्म साकेत धाम के तीसरे श्रावररणमें विराजमान है सा 
बद्धिमान महात्मा लोग मानते हें ।। ८७५-८७७।) 


गभेदिक निवासी चक्षीराणव निवासक़ृत्‌ । 
श्वेतद्वीपाधिपश्चं ब ॒रमावेकुण्ठ नायकः ।।८७८।। | 
सलोका सगरा सवं मथुरा च महापुरी । | 
पुरी द्वारावती नित्या काशी लोकंक वन्दिता ।८७&।। 
काञ्ची मायापुरी दिव्या तथा चावन्तिकापुरी । 
श्रयोध्यामेव सेवन्ते चतुर्थावरणे स्थिता ।।८८०॥।। 
गर्भोदिक निवासी तथा क्षौर सागर मे निवास करने वाले, श्वेती 
के अ्रधिपति, तथा रमा वकुण्ठ के स्वामी,ये सब श्रपने त्रिय कर पाषंद 
तथा गणो के सहित सपरिकर सपरिवार श्रीसाकेत धामके चतुर्थवरर 
मे सदव विराजते हें । श्री मथुरा महान्‌ पविच्र पुरी, नित्य स्वरूपा दारका | 
पुरो, सभौ लोकों में वन्दनीय काशोपुरी, काञ्चीपुरी, मायापुरी (हरिदार) 
दिव्य नगरी उज्जनपुरी, ये सभी मोक्षदायिनी प्रियांश्री साकेत के चौथे 
श्रावरणमे निवास करती हई श्री श्रयोध्याजी कीसेवा करती हैँ। 
| ८2७८-८ ८ ५।। 
साकेत पूवं दिग्भागे. श्रीमती सिथिलापुरी । 
सर्वाश्चि्य्यवती नित्या सच्चिदानन्दरूपिरणी 1८८ १।। 
हर्म्यः प्रासादवप्यश्च नानारत्न परिष्कृतैः । 
विमान विविधेरुच्चंश्ित्रध्वज पताकिभिः ॥1८८२।। | 
राजते परिखादुगं विविधोद्यान संकुला । 
तस्यां श्रीमन्महाराज शीरकेतुः प्रतापवान्‌ ।\८८२।। 
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श्वपुरो रामचन्धस्य वात्सल्यादि गुणाणेवः । 

निमिवंशध्वजः शूरश्चतुर ङ्धबलान्वितः ।८८४।। 

बेदवेदाङ्ग सारज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः । 7 

धनुवेदविदांशरेष्ठः सर्वेश्वयं॑ समन्वितः ।।८८५।। 

भोमतौभिः स्वपत्नीभिः परिवारेरनेकशः । 

दासौदासगरौ्नित्यं सेवितो बसति स्वराट्‌ ॥८८६।। 

भौ सक्ेत धाम के पूवं भाग मे श्रीमती दिव्य मिथिलापुरी है, 
जो सवध्रकार के श्राश्चयं से परिपुणं नित्य एवं सच्चिदानन्द स्वरूपा है । 
चह. बड़-वड प्रसाद शिखरो से सुशोभित सुन्दर भवनों तथा मन्दिरों से 
भ्रलङ्त हे । श्रनेकों प्रकारके रत्नों से प्रकाशितहै, नाना प्रकार के 
विमान ध्वजा-पताका-तोरण वन्दनवार से सजो हई परम मनोहर लगती 
है ! चारों श्रोर परिखा तथा कोट-किला से सुहावनी शोभा सम्पन्न है । 
बाग-बगीचे पुष्प-वाटिका-कूप-तड़ाग से सम्पच्च है । उस श्री मिथिलापुरी 
मे वात्सल्यादिक गुणों के सागर भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जो के श्वसुर श्री 
शीरध्वज महाराज जनक विराजते है । जो निमि बंश की विजय वैजयन्ती 
फहराने वाले श्रवीर चतुरंगिणी सेना सम्पन्न, वेद-वेदान्त के सारतत्व 
को जानने बाले, सम्पृणं शास्त्र में पारङ्कत है । धनुर्वेद के जानने वालों 
मे परम श्रेष्ठ एवं समस्त देश्वयोँ से परिपणे है, श्रपनी श्रीमती सुनयना- 
दकि महारारिणयों तथा श्रनेकानेक परिवार दास-दासीगों से सदेव 
सुसेवित है, स्वयं स्वनन्त्र सम्राटके रूप में साकेत धाम के पञ्चमावरणा 
म प्वंभाग मं श्री मिथिलापुरी मे विराजते है ।।८८१-८८६।। 

दक्षिणस्यां दिशिः श्रीमान्‌ कोशलायाः गिरिमहान्‌ । 

भ्राजते चित्रकूट सच्चिन्मथानन्दश्च मतिमान्‌ ।।८८७॥। 

नानारत्नमयेः श्ुद्धः : विचित्रैश्ित्रपादपेः । 

सुधास्वादु फलः रम्यः पुष्प भारावलम्बिभिः ।।८८८॥। 

नत्यन्मत्तमयूरेश्च निभरनिमलास्बुभिः । 

सीतया सह रामस्य लीलारसविवधनः ।८८&।। 

लताजाल वितानैश्च गुञ्जद्‌ भ्रमरसंकुलैः । 

मत्त कोकिलसन्नादेः कजद्‌भिः चित्र पक्षिभिः ।८६०।। 
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चिदा काञ्चतनीभमिः समारत्नः विचित्रिता । 
समन्तात पवेतेश्रस्य दिव्यकानन मण्डिता ॥८९१।। 
चत्र मन्दाकिनी रम्या बहति श्रीमती नदी । 
मणिनिमलतोयादया वच््वदुय्येवालु कए ।1८& २।। 
गुज्जन्मधुब्रत श्रेणी प्रफुल्लकमलाकुला । 

चिन्न पक्षी कलक्वाण मुखरीकरृतं दिगृतटा ।\८& २।। 
स्वणंस्फटिकः माणिक्य समुक्ताबद्धतट्हया । 
चित्रपुष्परलतापुज्ज कुञ्जानि विविधानि च ॥15८९४।) 


` मधरासिः सहलाणि तस्यास्तीर हयोरपि । 
` सन्ति नित्य विहाराथे जानक रप्नचन्योः ।1द2९१५।।. 


श्री भ्रयोध्यापुरी.के दक्षि दिशा.मे.महान्‌ मरीराज साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष मतिमान सच्चिदानन्दस्य स्वस्य श्रौ चित्रकूट विराजमानदहै। जो 
श्रनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित शिखरो तथः श्रनेकं प्रकार के 
मनोहर वक्षो से, एवं सुधा जसे स्वादं से रस भरेफलोसे, एवं सुगन्धित 
पुष्पों से परम सुन्दर लगते ह । से वृक्षों से परम रमरणीष लगता दहै । 
निमंल.जल के रनों के किनारे मतवाले मूर नत्यकरतेहं। एेसा यह्‌ 
चित्रकट पवत श्री सीताजी एवं श्रीरामजी के लीलारस को निरन्तर बढाने 
वालादहै। लताश्रोंकेजाल सेबनेकुज निकुजोंमें भोरेशुजार रहै 
मतवाली कोयले मधुरस्वर से बोल. रही है, वित्र-विचित्र पल्लीगण 
प्रानन्दमग्न होकर श्रपने-श्रपनेस्वरमें निनाद कर रहें । जहां कौभूमि 
चित्‌ स्वरूपा है । कञ्चनमयी है, नाना प्रकारके रत्नोंसे जडी हुई चित्रो 
जेसी लगती है । चित्रकूट पवंतराज केचारों श्रोर सधन वन शोभादे 
रहे हें । जहां पर परम रम्य श्रीमती मन्दाकिनी नदी स्फटिक मरके 
समान निमल जल स्ने भरी ह प्रवाहित हो रहीहै। हीरो को पसं कर 
बिदा द्यि हों एेसो चुन्दर बालू मन्दाकिनी में सुहावनी लगती है । भरे 
गुञ्जार करते ह, उसके दोनो तट पर चित्र-विचितन्न पक्षी किलोल कर 
रहे है, कमल प्रफुल्लित हो रहे हैँ । सोना-हौीरा-मोती मारखिकसे दोनो 
तटों के किनारे जटितहो रहे हैं । श्रनेकों प्रकार के चित्र-विचिन्न पुष्पोसे 
सुशोभित कुज निकुजों से सम्पन्नहि। श्री जानकी जी तथा श्रीरामचन्द्र 
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जो को नित्य विहार से परमानभ्द प्रदान करने वाले सहस्रं हजारो मधुर 
सोहर स्थान श्रौ सन्दाक्तिनी के दोनों तटों पर विराजमान है ।८८७-९५। 


भरयोष्या पश्चिमे भागे कृष्णस्य परमात्मनः । 
नित्यं वृन्दावनं घाम चिन्मयानन्दमदुभतम्‌ ।।८९६॥। 
समन्ताद्‌: समायत्र . फांचनी रत्नचिन्रिता । ` 
दिव्यवृक्षलताकुञ्जैनुञजन्मलतमधन्नते ।।८९७।। 
नवीनः पल्लवेः स्निर्धः फलैः पुष्पैश्च सन्ततेः । 
नदत्पाक्षिगणेश्ित्रेमंमूरेश्च विराजते ।\८९८॥। 
गोवधनो गिरिश्चात्र काञ्चनो रत्नमण्डितः । 

लत पादपसंकीररण गुहा निभंर कूटवान ।\८९६।। 
नदौ यत्र महापुण्या कालिरदी कृष्णवल्लभा । 
नीलरत्नजलोततुङ्कतरद्धावर्तमालिनौ ॥९००।४ 
फुल्लपङ्कः रुहा मत्त कूजद्भङ्धः विहङ्धमा । 
स्वणधहूतटा रल्नवालुका शोभते भृशाम्‌ ।६०१॥। 


श्री भ्रयोध्या जौ के पश्चिम भागमे धी कृष्ण परमात्मा फा नित्य 
दिव्य धाम श्री बृन्दावन है। जो परम श्रद्भुत सच्चिदानन्दमय है, 
जिसकी सम्पुरं भूमि कञ्चनमयी, रत्नों से जटित, समान समतल वाली 
जडो मनोहर लगती है । दिव्य वक्ष-लता-करञ्जों से सुशोभित है । जिसमे 
भोरे मस्त होकर गञ्जार कर रहै हैँ । नदीन पत्तो से, चिक्रनो छाल से, 
फलों से, पुष्पों से भरित डालियां नीचे भक रही है, चित्र-विचित्र पक्षी 
निनाद कर रहै हँ । मगूर मतवाले बने नाच रहे हैँ । गिरिराज गोवधन 
कञ्चनमय रत्नों से जटित शोभा ३ रहा है । लता-दृक्ष-सघन वन-गुफाये- 
भरने तथा सुन्दर शिखरो से सम्पन्न है । जहां पर महान्‌ पुण्य प्रदायिनी 
` श्रीकृष्ण जौ . कौ परमव्यारी कालिन्दी (यमुना) नदी विराजतीहै । जो 
नील रत्नों कौ शोभा से सम्प्ल, उचछलती हई तरज्खों से लपेट हई, कमल 
ुष्पों से प्रफ्ट्लित, सतवालि भौसो कै तथा पक्षियों के कलरव से शोभाय- 
मान है, जिसके स्वणंमय घाट रत्नों कौ वालुका से सुशोभित है । एेसे दोनो 
तटे बाली श्री यमुना जी श्रत्यन्त रमणीय लगती है ।८९६-९०१॥ 
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शोपोगोपशणे नित्यैगेविन्देरगपबालकः । ॥ 

श्रोमन्नन्द यशोदाभ्यां आ्राता श्रीमद्रलेन च ।&०२॥ 

सखीभिगेपिकन्याभिव्‌ षभानुसुतादिभिः । 

साद्धः वसति तत्रेव श्रीकृष्णः पुरुषोत्तमः ।\€६०३।। 

कवर्ण मनोहारी विहारी रासमण्डले । 

श्रीराधिका सुखाम्भोजमकरन्दमधुत्रतः ।।९०४।। 

गोपौ, गोपगर, गाये तथा नित्य गोपाल बालकों से एवं भाई 
बलराम जी के सहित, भीमान्‌ नन्द यशोदा समेत, सखियों तथा गोप 
कल्याध्रों के सहित तथा श्रौ वृषभानु नन्दिनी राधा राणी के सहति 
पुरुषोत्तम प्रभु श्चीकृष्ण जी वहां विराजते हैँ । वे नित्यं लीला विहारी 
रास मण्डलमें विहारकरते हए मधुर मनोहर मुरली बजतेरहै।श्री 
राधिकाजीके मुख कमलके मकरन्द रसकै स्रमर बन कर निरन्तर 
पान करते है ।\& ० २-९ ०४।। 

सत्यायाश्चोत्तरेभागे महावकुण्ठ संज्ञकम्‌ । 

महाविष्णोः परं धाम घ्र्‌वं वेधः प्रकोतितम्‌ ।€०१५।। 

सवतः स्वचितारत्तं भूमि्यत्र हिरण्मयी । 

वापीक्ष तडागेश्च दिव्यारामविराजते ।€०६।। 

समन्ताच्च नदी यत्र विरजाफुल्लपंकजा । 

स्वच्छस्फटिकतोयोौघा `धावतोत्तुद्धः सरद्धिरणौ ।।€ ०७।। 

स्वर्णरः्नमहातीर्था वच््रस्पटिक सकता । 

भूद्धपक्नीगरोद्घुष्ट कोलाहल समाकुला ९ ०८।। 

प्रासदंः पाषदेन्द्राणां विमानैविविषेस्तथा । 

चित्रशालोत्तमंदिव्यहम्यंजालेः सहस्रशः € ०६।। 

उच्चेध्वंज पताकाग्रं रत्नकांचन चित्रितैः। 

ललनारत्न सङ्खं श्च तल्लोक दयोततेऽधिकम्‌ ।।€ १०।। 


ह शनी श्रयोध्या जी के उत्तर भागम भ्रौ महाविष्ण्‌ कापरमधामनजो 
वेदों में श्रविचल रूप से निरूपित है वह्‌ महा वेकुण्ठ नाम का धाम 
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१।म सवत्र रत्नों से मण्डित है, जो कुश्रा- 


र त गोचों से सम्पन्न श्रत्यस्त रमणीय है । 
जो चारो ध्रोर खिले हुए सुन्दर कमल ष्पों से सुशोभित है, जो स्फटिक 


मणि के समान स्वच्छं जलसेभरी हई है, जो ललित तरङ्खों की माला 
से इठलातीौ हुई दोड रही है. जिसके महान्‌ तट स्वशेरत्नों की बालुका से 
त्यन्त मनोहर लगते है, लो महान्‌ तौथं स्वरूपिणीं है, जो भौर 
तथा पक्षीगरो के कलरव के कोलाहल से भरपुर है, एेसी श्री विरजानदी 
जहां प्रवाहित हो.रही है । जो प्रभु के प्रिय परम श्रेष्ठ पाषेदों के दिव्य 
महलो से, विमानो से, विविध प्रकार की चित्रशाला से बड़ बड़े विशाल 
दिव्य भवनो से तथा हजारों स्वणं रचित तोरण-पताका-ध्वजा-वन्दनावार 
तथा रत्न कञ्चन जडति चित्र-विचित्र जालो से सुसण्जित ह, ललना 
मे रत्न स्वरूप सुन्दर नारियों कै संधो से वह॒ दिग्यलोक श्रत्यन्तं प्रकाश 
मान हो रहा है. ॥।€०५-२१०।। 


हैरण्यं सुमहदरत्नेः खचितं परमा युतम्‌ । 

तत्रैकं भदन प्रांशु प्रासादैः परिवारितम्‌ ॥९११॥ 
सहस्र : कलशर्भातं ध्वजेश्चित्ेश्वकेतुभिः । 
मुक्तादामवितानेश्च चित्ररत्नगवाक्षकेः ।९१२॥। 
महड्बच््र कूपाश्च मणिस्तम्भेः सहस्रशः । 

रत्नाङ्कणं महाकक्षं भाति तल्लोक भूषरणम्‌ ।।९१३॥ 
तन्मध्ये शेवपयंके नित्य॒ सत्वेक विग्रहुः। ` 
शरास्ते नारायणो नित्य किशोरः सदृगुार्णंवः ।1९ १४॥। 


उस वकुण्ठ के मध्य मे एक सुवणंमय महान्‌ रत्नो से जटित परम 
भ्रष्ठ बड़-बड़ प्रासादो से सुशोभित परमं सुन्दर मन्दिर है। जो हजारो 
कलशो से सु्ज्जित शिखरो से शोभित है । घ्वजा-पताका-चित्र विचित्र 
भंड, मुक्ता मालाभ्रौ से सजाये हृए चन्दोवा वितान, चित्रो सं धात 
ग्रटारियां, महान्‌ व्र के रचे किमाड, हजारों मणिरत्न स्तम्भों से 
सुशोभित दिव्य मण्डप, रत्नों का जडा हृभ्रा भ्राङ्खर, बड़ बड़ सभा भवन 
भ्रादि से सुन्दर मनोहर परम रमणीय उस महा वेकुण्ठ मे नित्य किशोर 
सदगुरों के सागर श्रीमन्नारायण वि राजते है ॥€ ११-९१४॥ 
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मेघश्यामश्चतुर्बाहिस्त डत्पीतास्बरावृतः । 

श्याम स्निग्धालकवातेरुल्लसन्मुख पङ्कजः ।€ १५।। 
महद्रत्नकिरीटेन कुण्डलाद्धःदकङ्कणेः । 
श्रीवत्सकोस्तुभाभ्यां च सुगन्धवनमालया ।\९ १६।। 
वैजयन्त्योपवीतेन. मृद्िकाहारनुपुरः । ॥. 
स्वरतसूत्रेणकाञ्च्यादि भूषरौभूषितो विभुः ।९१७।। 4 
शंखचक्रगदापद्यादायुधेश्चाप्यल ङ्कः. तः । १ 
विाति भरीमतीमिश्व श्री भूलालदि शक्तिभिः ॥६१८॥ 
विश्वक्सेनादयो नित्यसुक्ला भुक्ताश्च सूरयः । 

शद्ध सर्वात्मका सवं श्यामलाङ्खाश्वतु भुजाः ।€ १९।। 
दिव्यगन्धानुलिप्ताद्खा पञ्माश्षा पीतवाससः । 

सुकेशा सुस्मिता दिव्य माल्यालंकार भूषिताः ।।& २०।। 
सर्वायुधधरा दिव्यललनादुय सेविताः । 

भगवरतं शिया जुष्टं सेवन्तेऽहनिशं युदा ।१९२१।। 


य 1, त 
1 = £ 


ते विजलौ के समान चमकते पीनाम्बर पहने हए है, मेघ के समान 

माम सुन्दर है, चार भुजा वाले है, काले चिकने घु घराले बालों से उनका 3 
मुख कमल प्रफ्ल्लित हो रहा है, महए्न्‌ रत्न जटित किरीट कृण्डल धारण 
क्वि हृए है, हाथ नें बाजूबर्द तथा कड्‌ धार रग कयि, श्री वत्स तथा 
कोस्तुम मरि उनके ह॒नय में सुशोभित है, सुगन्बित वनमाला-वजन्तीमाला 4 
यज्ञोपवीत तुलसी कौ साला पहने हए है मुद्रिका-हार-नूपुर-सोने की 
करनी श्रादि विमूषरों से धरमु सुशोभित है, शंख-चक्र-गदा-पड्य रादि 

श्रायुधों से श्रलंङृत है! श्रीदेवो-भृदेवी-लोलाश्वी श्रादि श्रीमती महा 
शक्तियों से सुसेवित है, विश्वक्सेनादिक नित्य सक्त तथा जीवनमुक्त 

दिव्य सूरियोंसेसुसेव्यहै, वे सभी शुद्ध सत्वमय है, सभी घनश्यामल 

रग वालि हे, सभी चतुभज ह, दिष्य सुगन्ध सं परिपू उनके श्रीश्रङ्धःहै' 

कमल के समान नयन वाले है, सुन्दर केश वालेहैः सुन्दर विहंसते | 

मखारविन्द वले ह दिष्पर मालाय तथा ब्रलंकार धाररण किये हए है! ॥ 


क 


लभी दिव्य श्रायुध धारण क्यि हए हैः देसे प्रभु के प्रिय पाषंद दिष्य 


४५. [ श्रीराम पस्त्व ५ 


श चः = ह = 
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ललनाभ्रो के यथो हारा सुसंवित है, ये सब भौ लक्ष्मीजी के सहित भरीमन्ना- 
रायण की सेवा मे सदेव नित्य निरन्तर परायण रहते है ।।६१५-९२१॥ 


सिथिला चिश्रक्‌टश्च भ्रीमदूवृन्दावनं तथा । 
मह्‌ वक्‌ण्ठमेतद्धि पञ्चमावरणे मुने ॥६२२।। 


हे भरद्वाज सुति ! इस प्रकार श्री साकेत धामके चारों श्रोर पूवं 
दिशा मे मिथिला, दक्षिर मे चित्रकट, पश्चिम में श्रीमद्‌ वृन्दावन तथा 
उत्तर दिशा मे महा वेकुण्ठ येचारों दिव्य धाम पञ्चम श्रावरणमें 
विराजमान है ।\६२२।। 


ततश्च परमानन्द सन्दोह परमादभुतम्‌ । 

श्रयोध्यायाः चतुर्दिक्षु चतुविशति योजनम्‌ ।।६२३॥। 

स्ंतोवेष्टितं नित्य स्वप्रकाशं परात्परम्‌ । 

सच्चिदेकरसानन्द मायागुणविर्वाजतम्‌ ।९६२४।। 

वाङः मनोगोचरातीतं प्रमोदारण्य संज्ञकम्‌ । 

रामस्यातिप्रियं धाम नित्यलीला रसास्पदम्‌ ।१६२५।। 

तत्पश्चात्‌ परमानन्द सन्दोह-परम श्रदभुत्‌, भरी श्रयोध्या के 

चारों श्रोर चीबीस-चीबीस योजन विस्तार वाला, स्वतः प्रकाशित 
परात्पर, एकरस रहने वाला, माया के गुणों से रहित, मन वाणी इन्द्रियों 
की गति से परे, परम चिन्मय भगवान श्रीराम का श्रत्यन्त श्रिय घाम, 
नित्य लीलारस निकेतन, श्री प्रमोद वन है ।€२२३-९२५।॥ 

पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु क्रमेर तद्रन मने, 

गिरयः सन्ति चत्वारस्तेषां नामानि मे शुणु ॥६२६॥ 

ग्राहलादिन्याश्च पूवेस्यां दिशिद्योतत्प्रभाकरः । 

नीलरत्नमयो भाति श्युद्धाराद्वि मनोहरः ।।६२७॥। 

दक्षिणस्यां दिशिः श्री मद्रत्नाद्र्घोतिथन्‌ वनम्‌ । 

पीतरत्नमयः कान्त्या. भूदेव्याश्राजते प्रियः ।&२८।। 

प्रतीच्यां दिशि लीलाद्विर्लीलया लालित प्रभा। 

राजते रत्नकोशाढयो रामस्यरति वद्ध नः ।€२९।। 
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श्रीदेव्या हि सुलीलाथं मुक्ताद्रिमण्डितो महान्‌ । 
उदोच्यामुज्वलो रत्नेश्चन्द्रकान्त्मनोहरेः ।1&€ ३०।। 
है भरद्वाज मुनि ! उस प्रमोदारण्य के चारों श्रोर चार पर्वत 4 
उनका में क्रमशः वर्णन करता हु, श्राप प्रेमपूवेक श्रव करिए । पूं दिशा ` 
मे श्रपने तेज से प्रकाशित, प्रभु की प्रिय श्राह्लादिनी शक्ति से सम्प च्च, 
सुयं के समान तेजस्वी, नील रत्नमय परम मनोहर श्छगाराद्रि नामका ` 
पवत है । दक्षिण दिशामें प्रभू की प्रिय शक्ति मूरेव) से सम्पच्च रत्नादि 
सम्पुरं वन को प्रकाशित करता है, जो पीले रत्नो, खजानों से सुशोभितं 
श्रीराम को प्रति को बढाने वालाहै। पश्चिम दिशामें श्री लीलः देवौ 
के लाडप्यार पे लालित, दिव्य रत्नोंके खजार्नोसे परिपूणं श्रीराम के 
प्रेमरस को निरन्तर बढाने वाला लीलाद्रिहि। उत्तर दिशा सें उज्ज्वल 
रत्नमय, चन्द्रकान्त मरियों से परिपुरं, परम मनोहर श्रीदेवी के लीलः- 

रस को बढाने वाला है उसका नाम श्रीमान्‌ मुक्ताद्रि है ।\&२६-९३०॥। 


प्रमोदविपिने सन्ति वनानि मधुराणि च। 

वनानि हादशेतानि तन्नामानि श्यण॒स्व मे ।€३१।। 
श्रीश गारवनं भाति विहारवनमद्‌भुतम्‌ । 

तमालं च रसालं च चम्पकं चन्दनं तथा ।\€३२।। 
पारिजातवनं ` दिग्यमशोकं शोकहारकम्‌ । 
तथानङ्खवनं रम्यं वनं श्रीनागकेशरम्‌ ।।६३३।। 
विचित्राख्यं वनं कान्तं कदम्बवनमेव च । 
दादशतानि नामानि वनानि कथितानि ते ।\€३४।। 
प्रमोदकाननं षष्ठमेतदावरणं महत्‌ । 

तवभक्त्या प्रसन्नेन मयाप्रोक्तं दहिजोतम ।\€३५।। 


इस श्रमोदवन मे परम मधुर मनोहर बारह उपवन हँ उनके नाम 
म श्रापको श्रवण करातादहु, प्रेमसे सुनिये । एकतो धौ श्ुगारवन, ` 
दूसरा परम श्रद्भुत विहार वन, तीसरा तमाल बन, चौथा रसाल वन, 
पाचवां चम्प्रक बन, छठा चन्दन वन, सातवां पारिजात वन, श्राठ्वां दिव्य 
श्रणोक. वन जो. सम्पुणं शोक सन्तापको हरण करने वालादहै, नवां 
श्रनद्धः वन, दशवां परम रम्य श्री नागकेशर वन, ग्यारहूवां परम मनोहर 
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विचित्र वन तथा बारहवा फदम्ब वन है । ह द्विजवर | चे प्रमोद वनके 
छहे प्रावरणा मे रहते बालि बारह वनो के नाम हमने प्रापक प्रेम से प्रस 
होकर सुनाये है ।६३१-९३५।।१ 


ततश्च सरितामादि कारणं सरयुः सरित्‌ । 

श्रीमती शाश्वतीनित्या सर्वलोकंक पावनी ।।९३६।। 
सच्चिदूघन परानन्दरूपिरी रामवत्लभा । 
विरजाद्याः परानद्यो यदंशाल्लोक विश्रुता ॥९३७॥ 
यन्नामोच्पारणात्‌ सद्यो मुक्ता संसारबन्धनात्‌ । 
भराप्नुयुदिव्यदेहीश्व ससीतं रघुनन्दनम्‌ ।९३८॥। 
एवं श्रोसरयूरम्या परमानन्ददायिनी । 
सप्तमावरण विद्धि साकेतस्य सरिटरा ।।६३६९॥ 


उसके बाद सभौ पावन नदियोंकी श्रादि कारण स्वरूपा नित्य 
प्रखण्ड श्र विना्ी, समस्त ब्रह्माण्ड को पावन करने वाली श्रीमती सरयू 
नदी सातवे प्रावरणमें विराजमान । जो सच्चिदानन्दघन स्वरूप 
वाली है, परमानन्द स्वरूपा भ्रीराम को श्रत्यन्त प्यारीहै।. श्री विरजा 
प्रादि लोक विख्यात सभी नदियां निनकौ भ्रंशकला विभूति है । जिसके 
पवित्र नामका उच्चारण करनेसे भी मनुष्य तुरन्त संसार बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है तथा दिव्य शरीर प्राप्तकर श्रौ सीता रघुनन्दन कौ 
सेवा का श्रधिकार प्राप्तकर लेताहै। इस प्रकार श्री. साकेत धाम्‌ के 
सातवें श्रावरण मे सरिताश्रों मे परम भेष्ठ श्रतिरमरीय श्रीसरयू नदी 
प्रवाहित हो रहौ है ।€२३६-९३९।। 


#*“'प्रमोदवन वरन के प्रसङ्धः मे इस श्रध्याय मे लगभग १०० श्लोक 
है, जो ग्रन्थकार ने ग्रन्थविस्तार भय से यहां नहीं दिये है । प्रकर को 
सद्धति के लिये हमने भौ कुछ ही श्लोक जो ग्रन्थ मे नहीं थे, उद्धृत किये 
है जिनको श्रधिक जिज्ञासा हो-“श्रीरामानन्द साहित्य माला” से प्रकाशित 
“कल्याणा कल्पद्रुम" तथा श्री वेष्णएव धम प्ररोचक प° श्री सरयू 
दासनजी महाराज वीर वेष्णव प्रणीत “उपासनात्रय सिद्धान्त “भी 
साकेत-सुषमा"” श्री श्रीसाकेत महिमा तथा चरिपाद विभूति साकेत दिव्य 
धाम इत्यादि ग्रन्थों का श्रवलोकन करना चाहिए \ 
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चष्ताबरणमध्ये तु राजते रामवत्लभा । 

प्रयोध्यानगरी सच्चित्सान्द्रानन्दक विग्रहा € ४०।। 

इतीदं बशितं नित्यं सप्तावरण संयुतम्‌ । 

रामधामेक सिद्धान्तं स्वरूपं सुनिसत्तम ।\€४१।। 

पठेदरा श्यगुयान्नित्यं य॒ एत{डूकति सयुतः । 

स गच्छेत्परमं धाम साकेतं योगिदुलंमम्‌ ।।९४२।। 

ज्ञानं योगश्च ध्यानं च तपश्च्यत्मिनिग्रहः । 

नाना यज्ञाश्च दानानि सवतीर्थावगाहनम्‌ ।) € ४३।। 

एतस्य पाठमान्रेएण श्रवणेन च यत्फलम्‌ । 

भवेत्तस्यकलां विप्र साहुस्रामपि वाप्नुयुः ।\९ ४२४।। 

इन सातों श्रावरशों के मध्य मेश्री रामजी की परम च्यारीं 
्च्चिदानन्द स्वरूपिरगी श्री श्रयोध्या नगरी विराजमान हि) यह नित्य 
धाम के सात श्रावरणों के सहित श्रीरामजीके प्यारे धाम साकेत का 
वरणंन तथा उसका स्वरूप हमने वशेन करके श्रापको सुनायाहे। है 
सुनियों में श्रेष्ठ भरद्वाज मुनि! जो इसको प्रेमभक्तिसे सम्पन्न होकर 
पठता है श्रथवा श्रवण करताहै वह योगीजनों कोभी परम दुलभ 


श्रौरामधाम साकेत को प्राप्त कर लेता है । ज्ञानयोग समाधि-ध्यान पुजा, 
तपश्चर्या- श्रात्म संयम, श्रनेकों प्रकार के यज्ञ, दान; सभौ तीर्थो का स्नान 


श्रादि सभी पुण्य फल एकच्रित होकर के भी इसका पाठ करने तथा इसकी ` 


कथा श्चरवरण करनेसे जो फल प्राप्त होता है उसके हुजारवें श्रंश के बराबर 
भी नहीं हो सकते हँ 11! € ४०-&€ ४२४), 
श्री भरद्राज उवाच--. 
ततत्वामरतं पीतमनन्य चेतसा 
सुघाधिकं त्वन्मुखनिगतं मया । 
धन्योऽस्म्थहुं नाथ पद दयं प्रभो | 
नमामि नित्यं चं तवास्मि किङ्करः ।€४५।। 


श्रो भरद्वाज भूनि महर्षि वशिष्ठजीसे कहते हैँ कि-हे प्रभो । 
श्रापके मुखारविन्द से श्रमृत से भौ श्रधिक श्रत्यन्त मधुर तत्वरूपी 


238 | [ श्रीराम परत्वम्‌ 


दिव्थामुत का हमने एकाप्रचित्त एवे श्रनन्य मनसे भवा फिया है\ हे 
लाथ । ्रापक) कपा स ते तो घन्य-धन्य हो गया । तै प्रापक चरण कमलो 
का ककर बारम्बार प्रापक भौ चरणो मे प्रणाम करता हं ।।९४५।। 


।॥ श्रथ रामध्रताप वरेनम्‌ 1 


रामस्त्वद्‌ भुजदण्ड डिडिमं चमत्कारः प्रतापानलः 
ज्वाला जजंरकौति पारदघटी विस्फोटिता बिन्दवः 
ग्गेगोन्द्रा कतितारकां कति कति क्षीराग्धयः कान्यपि- 
प्रालेयाचल पाञ्चजन्यकरका कपुर कुन्दं तथा ।\&४६।। 


है राम ! श्रापके भुजदण्ड का चमत्कारपूरं {डडिम घोष जो 
सेवेत्र व्याप्त हो रहा है, उसके प्रताप रूपी श्रग्नि की ज्वाला से कीति- 
स्वरूपो पारद वटो जजर होकर फूट गयी (पारा श्रश्नि के संसं से उड 
जाता है, श्रतः यहां कोति को पारद बटी की उपमादी गईजो प्रभुके 
प्रतापानल को ज्वाला को गरमी से फूट कर सवत्र उडने लगी हे ।) उसके 
बिन्दु चारो श्रोर त्रिभुवन मे उड़कर व्याप्त हो गये, उससे कित्तने तो श्वेत 
भोगिन्द्र; कितने तःरागरण, क्रितने-कितने क्षीर समुद्र, कितने प्रलय में 
भो भ्रविचल रहने वाले पवेतराज, कितने कपुर-कन्द. तथा कितने पाञ्च- 
जन्य के समान श्वेत सुन्दर शख बनाने वाले संसारम प्रकाशित हो 


रहे हैं ।\€४६।। वृह 

ग्रत्युक्तौ परितप्त कुष्यति मृषावादं नवेन्मन्यसे- 
तद्‌ध्‌ मोऽद्‌भुत कौतेनेन रसना केषां न कंड़यते । 

राम्‌ | त्वन्नरुणप्रतापदहन ज्वालावली शोषिता- 
सवं वारिधयस्तवरिपुवधूनेत्राम्बुभिः पुरिता ।॥६४७।। 
श्रतिशयोक्ति कहने से तो बाणौ कुपितहौी होती है, भठम्‌ठ 


बोलना तो किसी को पसन्दहीनहीहै, यह तो भ्रापका सुयश ही 
ेसा है जिसका वणन करने मे किनकी जौभ सुगबुगातौ खुजलाती नही 
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ह ? श्राति श्नापके गुरागान करने कौ कौन नहीं चाहता है ? है राम | ॥ 
घच्चौ बात तौ यह है कि प्रापकेप्रतापकौ लाली ने एेसा प्रभाव दिखाया 
किं सभी सपुत्र उसकी ज्वालमाला से सख येये जो पुनः भरे हृष, 
छागर दीखतेरहै, वे तो श्रापके शतरुध्रों कौ ललनाश्रौ केरुवन से जौ. 
्रासुश्रों कौ धारा बहने लगीं उससे पनः भर गये हैँ ।\& ४७।। ॥ 
खद्योतद्यतिमातनोति सचिता जीरखणिनाम्मालवः 
छायायामायते शशीमशकतामायाति कारादयः 
इत्थं वर्णयतोनभस्‌ त्वद्यशो यातं स्मृतेर्गोचर- 
तच्चार्मि अमरायत्ते रघुपते वाचस्ततो मुद्रिता ।\€ ४८।। 
हे श्रीरघुनाथ जी ! श्रापके यश के श्रागे सुयनारायर खच्ोत (जुगनु) 
के समान लगने लगे श्रौर सब प्रहु भी जीरं-शीण से दीखने लगे । चन्द्रमा 
तो मच्छर जेसा बन गया श्रौर नित्य प्रति घटता-बढता रहता है, इस ^ 
प्रकार के श्रापके सुयश का वणेन करते-करते श्राकाश् भौ श्रन्तर्ध्यानि हो 
गया, श्रभी तक किसी को दीखता नहीं है केवल उसकी स्मृति मात्र रहू 
गयी है । इसलिये श्रापके एेसे दिव्य सुयश का गान करनेके लियेमेरी 
वारी भो मेरे हृदय मन्दिर में बन्दहो गयी है, श्र्थात्‌ बोलना तो चाहती 
है, परन्तु श्रपनी भ्रसमथता से विवश है ।1९४८।। 
कृत्वामेरमुल्‌ूखलं रघुपते दृन्देन दिग्योषिता- 
स्वगं द्धामुशलेन क्नालयङ्‌ इवं त्वत्‌कीतयः खण्डिता । 
तातां राशिरतौ तुषारशिखरो तारागणास्तत्‌ कराः 
प्रोदत्युणं सुधांशुबिम्बम सुखज्ज्योत्स्नाश्च तत्पांशवः ।।&४९॥ 
ग्रापकी कीति देवताश्रों की कीति से प्रत्यन्त श्रेष्ठ हो गयी, इसलिये 
ईष्यलु स्वभाव के वक्ीमुत होकर देवाद्धनायं उसको सुमेर पहाड को 
प्रोखली श्रौरसुर-गंगाका मूसल बनाकर कूटने लगौ, परन्तु श्रापको 
कोति के जो टुकड़-टुकड़ हो गये, उन खण्डित कोति के टुकड़ा काजोढेर | 
लग गया वही श्वेत हिम शिखरो से सुशोभित हिमालय बन गयां श्रौर 
इधर-उधर जो उसके टुकड़े उडेवे सब श्राकाश केतारा बन गये. 
श्राकाश में भौ उसकी ज्योतिकेजो रज कर सिमिट कर इकठा हो गये 
वह चन्द्रा बन गया नो श्रमृत का निधानहै, हि राम! धन्य है श्रापकी 
यह्‌ श्रजर श्रमर कीति ? ।।६४९।। .3 
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रामारिवाखश्च सदश्चशेषस्त्वद्‌ खङ्गतीर्थतदनिष्टशान्त्यै ।॥६१५०॥। 


हे रास ¦ श्रापका यश श्रौर महान्‌ पुण्यस्वरूप भ्रापका प्रताप दोनों 
जब एक हो सभय प्रकट हुए तब श्रापके शत्रुश्रों के बाण तथा उनका 
ब्हंकार दोनो श्रपने भ्रनिष्टकौ शान्तिके लिये श्रापके खडगर्पी तीं 
मे श्रपना शरोर छोडकर पावन बन गये) श्रर्थात्‌ श्रापके सयश के 
प्रागे उनका श्रहुकार तथा श्रापके प्रताप के श्रागे उनके बार श्रस्त्र-शस्तर 
सब व्यथं हो गये; शन्न भौ श्रापके शरणागत हो गये ।\९५०॥। 


कोलाशेनिलयः तुषारशिखरी विनि्दगिरीशः संखा- 
स्वगेद्खा गहर्दौधिका हिमरविश्चन्द्रोषलोद्पेणः । 
क्षिरणचिनवपुतेक किमपरं शेषस्तुशेषस्त्विषो- 
यस्या स्यादिह राघवष्चितिपते कोतस्तटाकस्तव ।।९५१।। 


है राघवेन्द्र प्रभो! हे पथ्वीनाथ ! श्रापकौ कोति कै प्रतापको 
देखकर हिमालय ने कंलाश् मे श्राश्रय लिया, पवंतराजं का सला हृश्रा, 
श्राकाश गंगा श्रयते घरमे (शंकरजीकौ जटामें) चिप गयोौ। सूयं 
शोतल पड गये, चन्द्रमा पत्थर दपेरण केरूपमे हो गये । श्रभ्निदेव का 
तेज क्षीर हो गया, शेष जी कौ किरणें भौ निःशेष समाप्त हो गयो, एसी 
ग्रापको कीति का प्रभाव है ।॥९५१।। 


श्री हनुलद्चाटके-- | 
राल राभ सहादीर के वयं गुरने । 
त्की कामिनी ~ भाले कस्तूरीतिलकं नमः ॥।&९५२।। 
लक्ष्मीस्तिष्टति तै गेहे बाडः विभाति सरस्वती । 
कीतिः ए कपितारामः। येन देशान्तरे गता ।\&€५३।, 


हे राम! हे रघुवीर महावीर राम / हम सब श्रापको गुरावली 
का क्या वंन करं ? जि्क्ती कीति रूपौ कामिनो के ललाट मेये श्राकाश 
नील बिन्दु कस्तूरी के तिलक के समान दीखता हे । प्रभो ! लक्ष्मी जी 
राप्ते घर त विराजती है, सरस्वती जी श्रापकी वाणी को सुशोभित 
करती है, परन्तु न जाने श्रापकौ कौति वयो कुपित हो गयौ ह कि बह 
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द्मापके घर का त्याग कर देश-देशाम्तर मे चली गयी है? ब्र्थात्‌ घ्रापक्ौ 
क्मोति सर्वत्र व्याप्त हो गयो है ।&५३।। ध, 


नह्य रहस्ये ब्रह्मवाक्यम्‌ - 
शीलाचारः परसयपुरुषः पावनः पापहत्त॑- 
कर्ता-भत विलसति यशसा सुव्रतः शेष्ठधाम । 
बीर प्रारणः पुरजनहितो भासते वंशदीपः ४ 
श्रीपः श्रीदः सुदित सुख भृः राघवो च र्पः ।€५४। 
विद्वान्‌ कान्तो धनुरिष्ुधरश्चभं तूरणीर बद्धः 4 
सुक्तासालः सुसुकुट शिरोभानु कोटि प्रकाशः 
डड्गी खग्वौलः'लततिलकः स्वरशयज्ञोपवीलो- 
चिन्होरस्कोसरिणिगखधरश्चन्दनाद्यचिताद्धः ।\€५५।। 
श्यासास्भोजस्वरूपः सुललितवदनः पद्यपत्रारुरगान्लः 
श्रीमानाजानुबाहू रिपुदलदलनोगूढजच्रुमंहात्सा । 
कस्बश्रीवो मनस्वी सति गति गमितः स्निग्धवणेः प्रतापी- 
तेजस्वी दीनवक्षो शुचिरुचिरचितोधौरगस्भीरनादः ।।€५६।। 
मेधावी चारुभाषी बहुगुखसदनः सत्यवाक्यो महात्मा 
धजो ज्ञानसद्रो विपुलबलभुजः शोभनाढयो थश्चस्वी । 
ईशः सक्रोधहर्ता निगमनिगदितःशील रथो चराशिः 
तेजस्वी पीनवक्षा शुचिङ्चिचरितो घौर गंमीरनःदः ६९ ५७।। 


भ 


बरह्मरहस्य श्रन्थ सेंभ्नी ब्रह्मा जी का वचन है कि-भरौरासजी 
शीलःचार सम्पन्न परम पुरुष है, परम पावन श्रतषएव पापो को हरण करने 
वाले, संसारके कर्ता-भर्ता हे, सुन्दर ब्रत धाररण करने बाले शरेष्ठता के 
धामहे, वीरर्है, बीरोके प्राण रक्षक है, धुरजनीं का प्रजा का परम हित 
क्ररने वालेर्है, रघुवंशके दीपके भौकी रक्षा करने वाले तथाश्री 
प्रदान करने बाले ह, हमारे भौ -राघवेन््र समस्त सुखो का निवास स्थन 
रूप ह । विदानः कान्तकमनीयहैः धनुषबार धारण करने बालैः 
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कंधे पे भाथा तूणोर बाधे हए है । खडग ट 

ललाट मे परम ललित तिल ५ धारणा कि 8 ८ भ 
के तिलक स्वरूप है । पौली पुनहले रंग कौ यज्ञोपवीत धारण कि ए 
है भोवत्स के चिन्ह से वक्ष स्थक्तं सुशोभित है, पभखियों ^ 
हुए चन्दनादिक से श्रचित देहधारी है । श्यामकमल के समान सुन्दर 
क है, ५ न मुखारविन्द है, कमल के समान खिते हुए 
क्शान नयत ह, भासान्‌ हं श्राजानु बाहू ह, शशरो 

4 1 की {4 शनुश्रा के समूह्‌ का विनाश 


| ५ ठन्‌ श्रात्मा है, शंख के समान 
कठ है, मनस्वी है, निश्चल मन के है, जिनको मति तथा गति सन्मार्गं मे 
ही गमन करतौ है, सुन्दर चिकनी चमकती वशं कोकान्तिहै, प्रतापी 


तथा तेजस्वौ है, विशाल निनका हदय है, पवित्र रुचिर चित्त वाले गम्भीर 
बोलने वाले हं । मेधावी, प्रिय मधुर वारौ बोलने वाले, श्रनेकों गुरो के 
भण्डार सत्यवादी महात्मा है, धर्मज्ञ, सानमुद्रा से विराजमान, श्रव्यन्त 
बलिष्ठ सृजानो वाले शोभा के सागर, यशस्वी, सवक शासक, क्रोध से 
भराक्रानत का विनाश करने वाले, वेद-वेदान्त प्रतिपाद्य, शोल सन्तोषादिक 
कल्याणमय गुख-गरणों के सागर, महान्‌ तेजस्वी तथा परम रचिर पवित्र 
चरित्र बाले घौर-गम्भीर भराम्‌ ह ।॥९५४-९५७॥ 


प्राज्ञोयञ्वा प्रजेशो बलिबलरतिमान्‌ कोटि कामाभिरामः 
नीतिज्ञः संयतात्मा त्रिभृवनजनको नीतिमान्‌ न्यायकर्ता । 
सवलः सवंद्श सकलजनहितो हैतुरूपो देवालुः 
सवेशःसद्‌भिरिज्यो मुनिगुशसुखदो ब्राह्य णानामुपाष्यः ।&५८॥। 
सुभरीवदान्तवेद्यो विलपित हृदयः सर्वशास्त्रार्थगम्यः 
शूरःसाधुरदानः सुजनहिततमः श्रान्विक्षीकी तकंविद्यः । 
तन्त्री नादी विलसितगुभवबहुगम्भीरनादः पुमान्‌- 
प्रोतः प्रीतिविवधनःसुखेनिधिलीलावतारोमहान्‌ € ५६॥। 
प्रभु के पावन गुणोंका वणेन करते हुए ब्रह्माजी कहते है कि- 
हमारे ईष्टदेव श्रीराम, प्रज्ञा सम्पन्न, यज्ञ करने वाले, प्रजा के ईश्वर, 


बलवानों के बल प्रदाता, करोड़ों कामदेव से भी मनको हरण करने बालो 
त्रत्थन्त प्रोति-षम्पन्न, नोति-विशारद, श्रात्माको संयम मे रखने वाते, 
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तीनो सृजत के पिता, नोति सम्पन्न, न्यायं करने वाले, सवक, सभीको 

देखने ससभेने बाले, सभी प्राणौ सात्र सचराचर का हित करने बा 
सभौ के काररण स्वरूप, परम दयामय, सवश्वर प्रम्‌ सज्जनो दारा पूजनीय, 
सुनिजनो को सुख देने बाले तथा ब्राह्मणों के उपास्य वेवं । सुन्दर | 
कल्यारप्रद धी से सम्पञ्च ह. वेदान्त हारा जाने जते, विशाल उदार 


हदय बाले है, सभी शास्तोके हारा जिनक्ते रहस्यको जाना जाता है 4 


शरबीर, परस साधु हृदय, देन्यता-कायंरता से रहित, सज्जनो के परम 
हितकारी. बह्यवि्या तथा तकविद्या में पारङ्धत, वीरणा श्रादि बाना | 
बजाने बाले. गाना गाने वाले, श्रालापक करते हृए हास विलास पाराय, 
परम्‌ शुभ, श्रति गम्भीर नाद करने वाले महापुरुष, परम प्रसन्न प्रेमियों 
की प्रति को बढाने वाले, सुख के निधान तथा महान्‌ लीलाघ्रों को करने 
के लिए अ्रवतार लेने वाले सेरे प्रभृ श्रीराम ह ।\€५८-६५९।। 


श 


संधाताश्रियरशरः सुचरित वाग्मी सदानत्किनि 

तत्वज्ञान लजिदेन्व्रियो सरदुतनुविद्यासयोरूपवान्‌ । 
सुश्चीप्रान्‌जगदीश्वरो नरवरो राजाधिराजेश्वरः 

दाता्रवेघुरात्यक्तो दुरतिहा ुण्यान्दितः शाश्वतः 1९ ६०॥। 
क्षोरणीषाल उदारकीतिरमलः कल्याकर्त स्वभूः 

ज्योतिरूयः प्रकृति पुरषो विश्वदृक्षः सहिष्णुः । 
विश्चक््सेनः सुलमवकृदः सङ्गतिर्ानपालः 

योगानन्दस्त्रिभुवनपतिविश्वरूपो विधाता ।।९६१।। 
दातादश्चोरघकुलपतियंन्न भगेस्यलीलः- 

स्वस्थः त्वच्छः सरललितवचनश्चारू कोमारमति 
स॒श्रेयश्चारु भालो ललितगलतको गण्डसुश्रीकयोलं 

सुग्रीवो दीघकेशः सुचिवकरचितः स्वाधरश्चारूनासा- 
शुद्धात्मा सुभ्रवेषो विशद्‌दशनः सुन्दरोबीरवेषः ।\&६२।॥ 

जो सके सम्यक्‌ प्रकारेण विधाता है, निनके परम प्रिय दशेन हे 


जो बड़े ही सच्चरित्रवानदह, जो बोलने मे. प्रत्यन्त चतुरहे, जो सदा 
श्रानन्दतय रहते है, तत्वज्ञान निपुरण है, श्रतएव इन्द्रियों को जोत कर 
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ब्रवते वश मे रखने वाले है, प्रत्यन्त सुकुमार मृदुल शरीर वलिः विद्या 
क्क निधान है! भनोहेर स्वरूपवान हे, सुखद सुन्दरभ्रीसे जो सम्पन्न है, 
जगत के ईश्वर तथा नर लीलामें नरेष्वर है, राजाश्रोंके भी राजा- 
विराज चक्रवति सख्राटदहें ) दाताहं, सभी देवताश्रोंके साक्षात निवास 
स्वरूप है, इुगेति का हरण करने वाले, महान्‌ पुण्य सम्पन्न, श्रखण्ड एकरस 
रहने बाले शाश्वत ब्रह्य हं । पृथ्वी के पालन करने बले, उदार कोति 
वाले, परस निमेल, कल्याणप्रद काये करने बाले, स्वथं प्रकट, ज्योतिः 
स्वरूप, परा प्रकृति के भौ पुरुष स्वामी, विश्ववृक्ष के बीज, भ्रत्यन्त सहन 
करने बाले, विश्व कसेन, प्रेमियों को परम सलभ, दिव्य नित्य धन-प्रदायकः 
सद्गति देने वाले, महादान को पालन करने बले, योगानन्द को श्रनुभरुति 
म्रदान करने वाले, न्रिभुवन पक्ति, विश्व स्वरूप, विधाता हँ । दिव्यदान 
दाता है, परम चतुर रघुकरुलपति है, यज्ञ के हुविष्यान्न से प्रकट होने वत्ले, 
दरत्यक्च इन्द्रिय गोचर लीला ललित नाटक करने वाले, श्र्यन्त स्वस्थ- 
स्वच्छ-सुन्दर ललित मधुर दचन बोलने वाले, परम सुन्दर, सुदकुमार मृतिः 
सुन्दर कल्याण श्रेय स्वरूप, सुन्दर ललाट वाले, ललित गले वाले, 
सुन्दर गोल सुच्चिकन कपोल वाले, सुन्दर कण्ठ प्रदेश तथा लम्बे-लस्ने 
काले घं घराले केशवाले, सुन्दर ठोडौ वालि, सुन्दर श्रोष्ठ तथा प्रति 
रथरीय मनोहर नाक वालि, शुद्ध श्रात्नं स्वरूप सुन्दर वेशं तथा चन्दर 
दांतं से चशोभित सुन्दर वीर-देश धारी श्रीराम हें € ६०-६६२।। 


श्रीराम परत्वे श्राचाथं वचनम्‌ - 
सच्चिद्रप गुरशस्वरूप विभदवेश्वयंक दिव्यं वपुः 
नित्यानन्द गुखानुभावं करुणा सौन्दयंशुदधोदधिः । 
उण्यन्तश्रतिवाद्य वस्तुघटने कर्ता स्वतन्त्रः स्वतः 
जातश्चण्डकरान्वये विजयते श्चीजानकौशणे विभुः ।\€ ६३।। 
जो सच्चिदानन्द स्वल्प है, सम्पू कल्यार गुखगरणो के साक्षात 
स्वल्प है जिन्होने विभवावतार में भी समस्तं ेश्वयं मय दिव्य विग्रह 
धारण क्रिया हि, जो नित्य दिव्य श्रानन्दमय गुणों के भाव-घ्ननुभाव-विभाव 
करणा सोन्दर्यादिकों के विषु समुद्र है, जो बेद-वेदान्त प्रतिपाद्य है" जो 


संघार रचना के लिए सभी वस्तुश्रों का संघटन स्वयं श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता 
ते करते है, श्रतः संसार के स्वतन्त्र कर्ताहं" जो प्रमभक्तिके वशीभूत 
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होकर सूर्थवंशमे प्रकट हए है एसे श्री जानकी जीके प्राणनाथ प्रभ 
श्रोराम का सदा विजय हौ ।€६३।। न 


।\ श्रथ श्रल्य श्राचार्याणाम्‌ कथनम्‌ ।। 


कौशल्या जननी पिता दशरथः संरक्षण लक्ष्मणः- 
श्रध्नो भरतानुजो जनकजा जाया वशिष्ठो गुहः । 
सु्रीवश्च विभीषण प्रियसखा मान्यो हनूमान्‌ महान्‌- 
सःऽयोध्या नगरीसुतो ढुशलवौ श्रीरामदास्म वयम्‌ ।\€६४॥ 
क्री कौशल्या जिनकी माताजी है, श्रौ दशरथ जी जिनके पिताहै, ५ 
जिनके संरक्षण सेवा कागुरताभारश्री लक्ष्मणजौ करते, भ्रौ भरतं 
जो तथा श्री शत्रुघ्न जी जिनके घ्राता, श्री जनकराज नन्दिनी जिनकी. | 
प्रारण बल्लभा है, श्रौ वशिष्ठ जी जिनके गुरुदेव है, सुश्रोदजी तथा विभी 
घरण जो जिनके भिय सखा श्री हनुमान जौ जिनके माननीय प्रियं 
मन्त्री है, जो श्रयोध्या नगरो के नाथ, जिनके कुश प्रोर लव सुपु्रहै, 
उन्हीं श्रीराम जोके हम सब दास है ।\!९६४॥। 8 
रामः पिता राघव एव स्वाता रामश्च बन्धुश्च सखा स्रव । 
रामो गुरुम परमं च देवं रामं दिना नान्यसहं विजाने ।।९६५।। 
श्रीराथः सकलेश्वर सपयितत साता च सोद सम, 
श्रता नद्यसला धरभंजन दुदः पल्ली विरवितः प्रिया । 
सुग्रीवश्च विभ्वीदरणः प्रियसखा सित्रशखि बौद्ध सुतौ- प 
भवित श्रोहुटिसंगिनी च तनया साकेतमस्सत्‌ पदम्‌ ।\€६६॥ 
श्रीराम चेरे पिताः श्री सववही साताहै, मेरे बन्धु श्रौर सला 
भीश्रीरामहीरहै, मेरे गुरु तथा परम इष्ट देवता भी श्रीराभहै। ध्री 
रामजीके दिना यैंश्जन्य कुमी नहीं जानता हं । सर्वेश्वर पर ब्रह्य 
श्रीराम मेरे पिता है, जगदम्बा धी जानको जी मेरी माता है, पवनकुमार्‌ 
शनी मेरे भाई तथा बराग्य भावनासे भरपूर विरक्तिही 
मेरी श्राणा श्रिय पत्नी है, शनी सुग्रीव जी विभीषण जी रादि मेरे परमभ्रिय 
सवाह, सद्बुदधिके पत्र सद्विचार सदाचार श्रादि मेरे भित्रजनदहै.भी ^ 
हरि का सह चर। पवन भक्ति मेरी दुलारी पुत्री है तथा श्रौ साकेत घाम 1; ` 
हमारा नित्य निवासत करने का परम पद दिव्य स्थान है ।।€६६।। 7 
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त्यय ~ 


श्रीरामं जगदेकवोरममलं सीतामनो नायक. 

कौशल्या वरनन्दनं रघुवरं काकुल्स्थवंशोः्धूवम्‌ । 

लोकानासभिरामं मगलगुणं व्यापार रामं परं 

दर्देऽहं जनघो रवावकनिभं पडासनं राघवम्‌ ।।€६७॥। 

जो समस्त संसार मे एक मात्र श्रप्रतिम महान्‌ वीर है जो निर्मल 
निविकार स्वरूप है, जो भी सीताजी के सन को मोहित करने बाले उनके 
प्राण्रिय पति हे, जो कौशल्या के परमभेष्ठ सुपुत्र है, जो रघुनन्दन राम 
काकुस्थ कुल मे प्रकट हए जोसभी लोकों को श्रानन्द देने बाले 
घ्रभिराम स्वरूपे, जो सम्पण मङ्कलमय गुरगणों के श्रागार है, जो 
परात्र परब्रह्म श्रीराम नामसे विख्यातदहैः जो घोर क्गर कमं राक्षस 


जनो को जलाकर भस्म करने बालि श्रग्नि के समान एसे पश्चान पर 
विराजमान श्रौ राघदेन्द्रप्रभ्‌ कीस वन्दना करता हूं \\€७९॥। 


सत्यं तारकत्वसोपिति सनः स्थूलं चतुष्पादकं- 
जाते स्वप्न सुषुष्तिसस्परृतिदशात्‌ विश्वाद्यतीतं विभुम्‌ । 
भूमाशान्तयुपास्यमानसमरेः स्तुत्यस्तुरीयान्मक- 
भक्तानुग्रहतत्पर जनकजाजानि भजे राघवम्‌ ।\९६८॥। 
जो परम सस्य तारक तत्व स्वरूप है, जो ञकार शब्द वाच्य है, 
जो त्रिपाद विसरति तथा विराट्‌ स्थूल चतुष्पाद विभूति के नायके, जो 
जाग्रत-स्वप्त-सुदुप्ति सभी श्रवस्थाश्नों मे विराजमान, जो स्मरण करने 
से वशीभूत हो जाते है" जो विश्व के सम्पण विकारो से परे गुणातीत हैः 
ज विभ व्यापक स्वरूप है, जो साक्षात्‌ भूमा पुरुष है, जो शास्त चित्त 
धोगीजनों तथा देवताश्रों दवारा उकासनीय है, जो स्तुति करने योग्य तुरीयः 
ल्प, जो भक्तों के ऊपर परम श्रनुग्रहु करने बाले सदेय कपा पराध है, 
ठेते जानकी वल्लभे श्रौ राघदेन्द्रराम क यें निरन्तर भजन करता हूं ।(९६८।। 
यः शब्दे परनिष्ठितोऽध परमे ब्रह्यण्यतिन्यायतः- 
तत्कारुण्य सुधौघबन्दु क शिका संस्परताप१पनुत्‌ । 
यद्गाम्भीयसगाधमय्यनुचरर्गाधं समाश्रीयते- 
तस्यश्चीगुरुराघवस्य चर णद्न्दार विन्दं नुमः ।९६९॥। 
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जौ ड्द ब्रह्म वेदो मे प्रयन्त निष्ठावान है, जो परमग्रह्य परश्च 
मं श्रत्यन्त प्रतिमान है, जो न्याय नीति के पालन करने वालि, जरा 
गभ्भोरता प्रत्यन्त श्रगाध श्रपार होते हए भी श्रषने चरणाश्नितों कषे 
भरथाहे न होकर परम सुलभ हो जाती है, जिनके कर्णा रूपी | 
का एक बिन्दु सात्र कणिकाप्राप्तदहोजाने सेभी संसार का श्रहर 
दुस्तर पाप-संताप नष्टहौ जाताहै, पसे मेरे परम गुरुश्री राधवक्त 
श्रो चरणारजिन्दोंकी मै नमस्कार करता हु ॥६६६।।* "च 


राभोऽस्मीत्यविपत्तधीरविरतं रासं भजेन्तदधे- । 
2 व. ४: 
यद्राननेणनियुक्तमेतदाखलं रामायपरयर्पयेल्‌ । 9 


रामादेतदिभिःनमेवं चरितं को बेत्तिराभस्यटद्‌- # 

रामेसवेमिदं विलोयत इतो राम त्वतेव प्रभुः ।€७०॥॥ 

मे रामहौ हु एेसौ जिसको निरन्तर युनि।श्चत श्रवचल मतिहै 

जो राम को श्रपने श्रनतःकरणमे सदव ध्यान कर्ताहं । यह जो कुंखहै 

श्रीराम कै हारा नियुक्त हि, श्रखिल ब्रहयाण्ड मे वहौ सबङ्ुछ होताहै। 

इसलिये श्रषना जो कुहो श्रीराम के लिये श्रपण क्रे । भ्रौीराम से यहु 

सब भ्रभिन्नहे, श्रीरामके उल दिव्य चरित्र को कौन जानतादहै? ये सब 

कु प्रनत मेश्चीराममे हीं विलीनहौो जातादहै। है राम! भ्रापहीएक 

मान्न सबके प्रभु हे ।\६७२।। व 
„ काकंस्यं दशकन्धरो रघुपतेः सन्मादवं मधिली- 

दातृत्वं च्‌ विभौषरणो बहुविधं स्नेहं पुनर्लकष्मणः । 

स्वामित्वं हनु नानुपल्युपशृतं देका वियोगं पिता- 

कोपानुग्रहमम्बुधिवंयनपि प्रेमाघ्िजं साभ्भ्रतम्‌ ।।९७१।। 

श्री रघुनाथ जी की कठोरता दशश्रीव रावरण जानतारहै, श्रीराम 

कौ सुक्‌मारता श्रौ सिधिलेश राजक्मारी जानती है, श्रीराम को दात 

शोलता विभीषण जानते है तथा श्रीराम के स्वेह के श्रनेकों प्रकारके) 

स्वरूपो को श्री लक्ष्मण जौ जानते है \ श्रीराम कै स्वामी पने का परम्‌| 

सुखश्रो हनुमानजी जानते है। श्नौरामको परोपकार परायरता को 


*यह शलोक जगदगुर श्नी रामानन्दाचाये भगवान्‌ प्रणीत श्रयते १ 
श्राचाय श्री स्वामी श्री राघवानन्दाचाये जी को वन्दना का है एेसा श्रनेको 
विद्रानों का कथन है । भ 
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॥ ५ 
("क 
41 प 


६ जानते हे । भ्रीरामके वियोगका श्रसह्यदुःख श्री दशरथ जी 
ज्ञानते है 1 श्रौरामके प्रचण्ड कोप तथा परम श्रनुग्रह को समद्र 
जानता है तथा प्रभुकेश्ौ चररण कमलोंमेप्रेम करने का परम सुख इस 
भय हम सब उनके भौ चरणानुरागी भक्तजन जानते है ।।९७१।। 
जानाति राम तव नामर्खचि महैशो- 
॑ जानाति गोतससतो चररप्रभावः । 
ॐ जानाति दोबेल पराकममोशचापो- 


जानात्यमोधपदटुवारणर्गात पयोधिः ।।६७२॥। 

हे राम ! भ्रापके दिव्यनामको प्रति महादेव शंकर जी जानते 
है । श्रापक्े चरर रज का प्रभाव गौतस नार श्रहिल्या जानती है, श्रापकी 
भृजाश्रो का बलिष्ठ पराक्रम शंकर जी काधनुब जानता है तथा श्रापके 
| श्रसोध बार को गति का विलक्षरष प्रभाव सश्रुदर जानता है ।\६७२।। 
वदतु वदतु वाक्यं राम राबेति नित्य 

भजतु भजतु चित्त रामपादाम्बुजं मे । 
पततु पततु देहो रामरसाचतनेन | 
| न भवति मल चान्यं जन्घ जन्सान्तरेऽपि ।।€७३।। 
। भक्त श्रपनी भावना एेसी रखते हं कि-मेरी रसना निरन्तर राम- 
रष्म क्षि ही रटना लगवि । मेरा चित्त श्रीराम चरणारविन्दों का 
ही भजन करे-ध्यान किया करे । मेरा यह शरोर श्रीराम का चिन्तन 
स्सररण करते हए ही गिर जाय, मेरे इस जन्म में श्रथवा श्रन्य जन्सान्तर ` 
मे श्रीराम के बिना श्रन्य कुचं भो कभी भौ मेरे मन एवं शरोर पर 
द्रधिकार न करने पावे ।\€७३।। 
` भाता रासो मत्पिता रामचन्द्रः 
स्वामी रामो भमत्वखा राघवेन्द्रः । 

स्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्य- 

„ , जाने नैव जानेति चिलोक्याम्‌ ।॥१९७४।। 

मेरी भाता श्रीराम हे, मेरे पिताश्चौी रामचन्द्रजी है, मेरे स्वामी 
श्रीराम है, भरे सखा भी श्रौ राघवेन्द्र प्रभू हीह, मेरा सबेस्व प्रारण धन 
वरम दयालु श्रीरामचन््रजीदहै, नै भ्रौर कुं भौ नही जानता हू, चिभुवन 
मे उनके व्रिना मर कुचं भी जानना भी नहीं चाहता हूं ।\€७४।। 
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ततं संयति वारिधि निजगतां नौ्नमि यस्य प्रभोः 
येनेदं सकलं विभाति सततं जातस्थितं संहतम्‌ । 
यस्मिन्‌ तु निगमा भवन्ति न मनोभावं च राधीश्रे- 
तं वन्दे सहज प्रकाशममलं श्रीरामचन्द्रं परम्‌ ।।६७१५॥ 


तीनो लोक मे जिनका नाम संसार सागर से तारने वाली समथ दह 


(९ त शः 
नोक्ता के समान है, जिस प्रभुके प्रभावसे यहु सब प्रकाशित ही रहा है 


जिसके हारा यह जगत्‌ उत्पन्न होता है. स्थिर रहता है तथा ॥ विलीन होता ६. 
है, जिसमे सभो वेद पुराण श्रागम-निगम श्रपने मन के भावों को समर्पण 
करते हे, जो सचराचर का श्रधीश्वर है, उस सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा 4 
भराम के निमल भरौचरणों कौ मे बारम्बार वन्दना करता हुं ।९७५॥। " आ 


सोसिज्याचुरु शाखिको अहविधिक्रीडाप्रवालोत्करः 


कोत्युदयुत्‌ कुसुमो भवातिशमनोच्छायः समन्तात्समः । 
भक्त्यानन्द फलप्रदो विभुरपि प्रेम्णा समालोकिते- 
सीताकल्पलताञ्चितो विजयते श्री रामकल्पद्र मः ।।€७६॥ 


शरी लक्ष्मण-भरत-शन्नुष्नादि जिसकी सुन्दर विपुल शाखायें है 
भरनेको प्रकार के क्रीड़ा कोतुक हास-दिलास जिस वृक्षके चारों श्रोर्बेधा. 
हमरा चुन्दरश्राल वाल (घेराहृश्रा चोतरा) है। कीति रूपी खिले हए 
मनोहर सुगन्धित जिसके फूल है, संसार के संताप पापकोहुरण करने. 


वाली चारों श्रोर फली हुई जिसकी घनी छाया है, भक्ति प्रेम भ्रानन्द रस | । 


से भरे हुए जो मधुर मोठे फल प्रदान करताहे, जो सवत्र व्यापक होने से 
वरम चुलभ है, जो प्रेमभरो दृष्टि से श्रपने श्राश्चय ने भ्राये हए श्राधित 


का दवता रहता है, रसे भी सीता रूपौ कल्पलता स लिपटे हुए श्री राम 


रूपी कल्पवृक्ष को सदेव विजय हो ।€७६।। `` 


शिलादः स्वीत्वादिविपरिरात्यदभतमिद- 
ततोप्येताच्चनरं व्तदुपदहनस्यव हसतः । 
द सस्पवास्त्ुत्वं रिपुसुनिहतेरेव हितता- 
पदत्राणेवेह त्निभुवनपरित्राणमिति च ।\€७७।। 
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भक्त प्राथेना करता है किहै राम । श्रापकी महिमा बडी विचिनच्न 
| क्रि-श्रापकी चरण धूलि पत्थरों को भी स्त्री (जड़ पत्थर को) 
हत्या रूप चेतनता प्रदान करने मे सम्रथंहै। यह्‌ एक महान्‌ श्रव्‌भुत 
लीला है । पत्थरो को पानी पर तरा देना व्या कम ्राश्चयं कौ बात है । 
उससे भी परम प्रार्च्य तो यहहै कि श्रगिनि जो सबको जलाकर भस्म 
कर देता है उसक्तो भौ शौतल हिम बना देना, प्रहुलाद जी को, हनुमानजी 
को तथा विभोषण को कुटिया को श्रन्ति भी जला न सक्तो, शीतल हिम 
के समान हो गयी । एक श्रोर प्राश्यं है कि तिनके को ब्रह्मास्त्र बना 
देना, काक जयन्त के लिये क्या श्रायने यह श्राश्च्थमयी लीला नहीं की 
धौ ? उससे भौ. भ्राश्चये की बात है शतरुश्रों का निधन हो उनके लिए 
परम हित कल्याखप्रद हो जाना प्र्थातमारकर भी राक्षसो को मोक्ष प्रदान 
^“निर्वाणदायक क्रोध जाकर'' (क्रोधोऽपि देवस्य वरे तुल्यः” धन्य हैँ 
प्रभो ¦ श्रापका पद-त्रारण जो प्रापक श्री चरण कमलों को चोट-चपेट 
काटा ककर से बचाताहै वह ेसा समथेहो गयाहैकि वह सहज-सहज 
मे हौ निभुवनके परिव्राणमें परायर रहता है । त्रिभुवन कौ रक्षा करता 
है अथात्‌ जो श्रापके चररपादुकाश्रों का श्राश्चय लेताहै वह॒ चिभुवनमें 


सेदव सुरक्षित प्रतएव निभेय होकर विचरता है । धन्य है, प्रभो | श्रापकी 
सदेव जय हो ॥\६७७।। 


ग्रनन्तायेव दे लव विविधरूपाणि च विभो- 

प्रवक्तुं तानीह प्रभवति न कोप्यत्र जगति । 

परात्मज्छीरास त्रिगुणरहिताकार परम 

प्रभो पारावारामित गुरणनिषे चिद्घन विभो ।।€७८।। 

है विभु | सवं व्यापक श्रीराम ! इस प्रकार श्रायके श्रनेको पकार 
के श्रनन्तानन्त स्वरूय है, उसका भलिभांति वणन करने सें इस संसार में 
कोई भौ समथ नहं हो सकता है । ठेसे ्रिगुखातीत परम दिव्य स्वरूप 


धारी पर ब्रह्म परमात्मा हे श्रीयम ! श्रापका कल्यारसय गुखो का समुद्र 


प्रणान है, श्रपरम्पार है । है प्रभो ! श्रापतो सच्चिदानन्दघन दिव्य स्वरूप 
है ।।९७८।। 


कृशानुं शेषाद्यः शशधरयुतो बीजमिति ते- 
भजन्ति ध्यायन्तस्तव चरणपद्क रह युगम्‌ । 
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गहे तेषां पद्या विहरति मुखेगीः सुललिता- 
सुभुक्त्वा भोगान्वै तववर पदं यान्ति परमम्‌ ।९७९॥ 
हे राम ! श्रग्नि बीज के रागे श्राकर तथा ऊपर मं चन्द्र बिन्दु ला 
कर श्रापक्े मन््राज का बीजाक्षर “रां बनताहै, उसका जो जपे भजन , 
करते है तथा भ्रन्तःकरण मे श्रापके युगलश्री चरर कमलो का ध्यान । 
करते है, उलके घर में श्री लक्ष्मी जौ सदेव निरन्तर विहार करती है तथा 
उनके सुख से ललित वारणौ सरस्वती सदा विराजमान रहती है ।§ 
भाग्यशाली जब तक संसार मे जीवन धारण करते हैः श सुख भोगं 
करते है तथा श्रनत मे श्रापके परम धाम श्री साकेत मे जाते हें ।।९७९॥ 
स्वबीजं शेषाग्नौ दहनमपरौ चेव पवनो-- 
नमोन्ता षड्वर्णा परमपद हेतुश्च भजताम्‌ । 
इमं मन्त्र यो वे जपति गुरुवक्त्रादधिगतं- 
जगत्पूज्यो भोगान्‌ भुवि परसदिव्यान्‌ सलभते ।१ € ८०॥ 
जिस सन्त्र मे प्रथस तो श्रीराम प्रभु का वीज मन्त्र श्रग्नि नथा शेष 
से सम्पन्न रा हैः, मध्यमं श्रग्नि श्रौर पवन से संयुक्त “रामाय है। 
ग्रन्त मे नमः पद है, इस प्रकार “रां रामाय नमः यहु षडक्षर शी तारकं 
मन्त्र को भौ गुरु महाराज के मुखारविन्दसे प्राप्त कर जो प्रतिदिन नियम 
पूवक जप करते है वे संसार में जगत्पुज्य होकर पृथ्वी के सुखद सात्विक. 
भोग भोगते है तथा श्रन्त मेंपरम दिव्य प्रभके साकेत धाभको प्राप्त 
करते हं ।।६८०।। | 
निजा व्यक्तेनेदं जगदखिलमिच्छादि करणैः 
समुत्पन्नं कृत्वाऽवसि तु सततं रघुपते । 
युगान्ते सव वं हरसि किल रौद्र ण वपुषा- 
त्वमेकः सर्वात्मन्‌ चिंह॒रसि न चान्यो गुखनिषे ।।€ ८ १॥ 
है रधुपति श्रीराम | श्राप श्रपने श्रव्यक्त स्वरूप से एवं श्रषनी 
इच्छा सङ्कल्प मान्रसे ही इस संसार को उत्पन्न करते है तथा श्राषही 
उसका सरक्षण भी करते है । भ्रन्तमे श्रापही रुद्रस्वरूप धाररण कर संहार 


ये सब श्रापके विना श्रन्य कोई भी करने तें समथ तहीं है, यह तो श्रापकी 
ही विचिच्र लीला रचना है ।\६८१।। 2 
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कदाचिद्‌ भोमान्‌ वे गणयति करान्‌ कोऽपि मतिमान्‌- 
तथा पारावारोदकलवचयान्‌ वे रघ॒पते 

क्व चिन्नश्षनौघं विपति गणनायां नयति वै- 

गुणानां ते पारं गमयितुमलं नैव कुशलाः ।९८२॥ 


यह हो सकता है कदाचित कोई म न्‌ बुद्धिमान पुरुष इस भूमि कै 
रज कणो का लेखा-जोखा लगाले, समु ५ मो कोर 


गरना ठक से बतादेयेन होने बाली ध्रसंभव बाति भी कभौ संयोग वशं 
हो जाय तो कोई श्राश्चयं नह हे परन्तु कोई भी कुशल कवि. श्रापके 
ही नहीं सकता है ॥&८२॥ | 


नमस्ते श्वौराप त्वामसितगृखद्रामाय सततं- 
नमो भूयो भूयः पुनरपि नमस्ते रघुपते । 
नमो वेदेवंयाखिल मुनिगखाराध्थ भगवन्‌ । 
नमो भूयो भूवस्तव चरणपङ्करूह्‌ युगे ।। ९८३ । 
हे श्रपरस्पार गुखगणागार श्रीराम ! श्रापको शतत काल सदेव 
निरन्तर नमस्कार है। हि रघुपति राम ! भ्रापको बारम्बारं नमस्कार 
हं । हे वेद-बेदान्त वेध प्रभो ! श्रापको नमस्कार है। हे मुनिगणों 
के परमाराध्य भगवन श्रापको बारम्बार नमस्कार हे । हे प्रभो भ्रापके 
युगल श्रौ चरणकमलों मे बारम्बार नमस्कार है ।€८३॥। 
सहस्त्र; शेषो वे प्रभवति न ववत्रर्ुणगणान्‌- : 
भवकतु चाकल्पं कथमपि च ते राम सततम्‌ । 
भ्रतस्त्वां कः स्तोतुं भवति कुशलः श्रौ रघुपते- 


व्रजनयाकाशस्य कवचिदपि च पारं हि मशकाः ।1&८४।! 


जब हजारो मुख वाले शेष नाराधण श्रापके गुण-गणों का भली. 
भाति वर्णन करने में किसी प्रकार भी समथं नहीं हो सकते है, तब हमारे 
जते पामर जोव श्रापकौ स्तुति करने ते कुशलता कंसे प्राप्त कर सकते 
ह? क्याकभौ मच्छर भी उड़कर श्राकाश का श्रन्तपा सकता है ? 
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्रथाति कभीं नहीं पा सकता, तो भी श्रपनी शक्ति भर उड़ता तो हैष, 
वैते ही हेम सब भी श्रापकी दी हई श्रपनी शक्तिके श्रनुपातसेही प्रापक्षौ 
कृषा से श्रापका गुणगान करने भे समथं हो सकते हैँ ।।९८४।।* 


प्रहुस्तखण्डे प्रोह तुमद्वाक्यम्‌-- 
कोत्तिः भरीरघुवंशदीपभवतो वृतोम्रुरारेः श्रिया- 

यस्मात्तुभ्यसदात्तदादि भिरिशोऽभूधनारीश्चरः । 
ब्रह्याभूच्चतुराननो सुरपतिश्चक्षुः सहल दधौ- 


स्कन्डोमन्दभतिष्चकारविदशः स्पशं स्तविया शंकितः ।&८१॥। 


है रधवंश भणि ! मुरारी भगवान कोौप्राणग्रिया श्रापकी कीर्ति- 
रूपौ इतौ उन्होने जब भ्रापको समप॑णक्ती तभौ च्रादिदेव शंकरजी 
चिन्ता के मारे श्रधं नारीश्वर बन गये, ब्रह्माजी के श्राश्चयं चकित होकर 
चारों श्रोर देखने घे चार मुखो गये, देवताश्रो के राजा इन्द्र श्राख फाड़ 


फाड़ देखने लगे तो उनको हजारो ्रांखे हो गयी, स्कंद तौ विचारे क्वा | 


करनाक्यान करना मन्द बुद्धिके कारण कु समेमहीन पाये, श्रर्थात्‌ 
कीति चाहने बाले सब देवता श्रापकी कीति के सामने फीके पड़ 


गये ।\€ ८५।। 
श्रब्टो वारिजिं वुक्षयाणंवगतंः साक्‌ ब्रजती भुहुः- 
संसर्गाद बडवानलस्य सशभूदापनन सत्दात्‌ तडत्‌ 
मन्येराम तया क्रमेण जनितो युष्मत्‌ प्रतापानलः 
येनारातिवधू विलोचन जलः सिदतोऽपिसंवधंते ।\९ ८६।। 


हे प्रमो श्रीराम | श्रापकी कीति श्राढों प्रकार कै मेघ मण्डलम 
जाकर मेघो के साथ समुद्र मे जब पहुंची तब श्रापकी कीति तथा वडवा- 
नल दोनो के सयोग से विजली उत्पन्न होकर श्राकाश मे चमकने लगी । 
है रघुनाथ जी ! मतो यही मानताहं कि इसी प्रकार से कसशः श्रापका 
प्रचण्ड प्रनापानल प्रकटहो गया, जो भ्रापके शन्नश्रों की नारियों के 
निरन्तर ददन करते हुए श्रसुश्रों के जल छते हृए भी निरस्तर बहता 
ही जाता है ।।९८६।। 


 ५(वेश्०्तत्े ९०४ तक्षके रोक ्नीरन नदित क्न्न्ह श्रीराम महिम्त स्तोच्रके है) 
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शबुक्षत्रकलत्रनेत्र सलिलैः जम्बाल जालस्युशः 
भ्रान्त्या भूपतिभाल पूतसभवत्कोतिर्भुवोमण्डले । 
पयन्ती विबुधालय प्रतिसुधाक्‌ण्डे सुधांशीर्यथा- 


देहक्षालनसित्ययं किल मलस्तस्मिन्‌ गतः स्मेरताम्‌ ।।९.८७॥। 
शतु पश्च के क्षत्रियो की ललनाश्रों के नेत्र जल के स्पशं से {सिचित 
जिस भस्सराशिको भरल से सो जिन भूपालो ने श्रपने ललाट तें लगाया 
चे सौ भतल से सूषरण स्वरूप हो गये, वहः प्रतापशलिनी श्रायक्ी कीति 
जब स्वश मे गयो तब देवताश्यो के घर ने.बने हए श्रमृत कुण्ड मे उस 
श्रापको कोति देवो ने स्नान किया, श्रपने देह का मैल छडाय तब उस 


श्रसृतांशौ कोति देवीके देह प्रक्षालने मैल भी सुधांशो देवियों के मुख 
को विकसित करने वाली सुसकान बन्‌ गया ।\&८७।! 


स्याप्यतां वानरवोरसेनह तत्कालयोग्याभरररप्रयत्नैः । 
भुनक्तु राज्यं निजबन्धुवर्गो रालः ससीतः सहलष्ष्मरण श्च ।।९८८।। 

लंका विजय के पश्चात्‌ भी हनुमान जी कहते है कि-है वानर 
वीरो ! श्रपनी सेना श्राप सब इस समय के सानुक्ुल योग्य वस्त्राभरण 
से सुसज्जित होकर प्रस्थापित करं, हमारे बन्धु-वगं श्रपने-श्रपने प्राप्त 


राज्य का सुख भोग करे तथा श्रीरामजी, सौताःजी एवं लक्ष्मण जी के 
सहित श्रपने बन्धु वर्गो के साथ राज्य सुख का भोग करें ।\8€८८॥ 


एको सहासोह भूतादि सुष्टि स्थितिध्वंसहेवुहाविष्णरास्ते । 
रामस्तु तङ्‌गात पादाम्बुजातः परः कारणात्‌ कार्यतः परात्मा । 
स ब्रह्मणस्तज्जगतो वि्धातुर्नारायरणः कारिः एक एवं जातः 
ततोभवति रद्रपञ्चः ।€ ८&€।। 


सृष्टि के स्थिति तथा ध्वंस का हेतु, महामोहं पञ्चमहाभुत का शा 
कारणा महाविष्णु राम ही है, उनके श्रौचरस्ण कमल के पदित्न कीति 


` गानसे काय-कारणसे पर परमात्मा का श्राविर्भाव है । वही ब्रह्य तथा 


उसके भो विधाता नारायर्‌ को प्रकट करनेवालेहैः उसौसे यह सारा 
भ्रपञ्च प्रकृति महामोह श्रादि सब होता है ।\&८&।। 
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पहाशस्भु संहितायाम्‌ ` 
श्रसित चित सुवर्णो कामकोट्याभिरामौ- 
स्वजन सुखदभिन्रौ भाविक भावपान्रौ । 
श्रवध नित्य निवासौ वेद वेदान्त गीतौ- 
रसिक रख प्रतीतौ ईशईशौो भजामि ।1६&€०।। 


श्याम युल्दर भीरामं श्रोर गौरी सुन्दरो श्री जानकी जी | 
्रत्यन्त सुन्दर वणं के है । करोड़ो कामदेवो को भो श्रानन्द प्रदान करै 
बाले हे । स्वजनों को परम युख प्रदान करने वाले नित्र हैँ । महान्‌ भावक 
तथा भक्तो की भावना के प्रेम पात्र हैँ । नित्यभ्री श्रवध मे निवास करते 
वाले है । वेद-वैदान्त जिनके गुखो का गीत गाते हैः रसिक जनों कै लिए 
प्रत्यक्ष रसमूति रवरूप है, एेसे ईश्वरोके भी ईश्वरश्री सीतारामनजी कां 


मे भजन करता ह ।।९ € ०।\ 


ग्रथ श्रीराममन्नादन्यत्‌ सन्त्रग्रहरनिषे्यः 


श्री गोरीतन्ते भरी शिववाक्यं गौरीं भ्रति - 
रामयन्त्रं समादाय योऽन्यमन्त्रं प्रयच्छति । 
गृहीता प्राप्वुयात्‌ पाव बाता च नरके न्रजेत्‌ ।\€ ९ १। 
श्रीमदगुङः. परिव्यजञ्य योऽन्यं गुरुमुपासते ¦ 
च शिष्योनरकेधात्ि कल्पकोटिशतंरप्ि ।!&९२।। 
` गुरूवकतराद्रासमन्त प्राप्यान्यः गुरूमिच्छति । 
तेऽवि मूर्खाः नराः ज्ञेयाः भगवद्धिसुखाशाः ।।९९२। । 
मानवो गुरूरादक्तं राजमन्त्रं प्रमोचयेत्‌ ¦ | 
स्वयं करोति यः शिष्यः ब्राह्मणः पतितोभवेत्‌ ।॥९€४।। न ॥ 
राम संस्कार संयुक्तः पुनः संस्कारमिच्छति । , 
गृहीता चव दाता च नरके पाचितौ हि तौ ।€<५।. 
| 
| 
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॥ 


 --ी 


्रच्यशिष्याय यो मत्यः ज्ञानदाता च सत्तमः । 

स्वेच्छा पूवे गुरोन.यात्‌ सेव धन्यो महान्‌ भुवि ।९९६॥ 
गुरुणा वैष्णवः धमः शिक्षितः चां हेतुना । 

पुनः शिग्यः कृतो येन स वे पाषण्ड शास्त्रवित्‌ ।६९७॥। 
य एषधमं जानाति स ज्ञेयो वेष्णवोत्तमः । 

धमं त्वेतरन जानाति सवे पाण्डशास्त्रवित्‌ ॥६९८।। 


जो भराम मन्त्र प्राप्त करके भी श्रन्य देवतान्तरों के मन्त्र प्रदान 
करता है, वह ग्रहण करने बाला पापो बनता है तथा श्रन्थ मन्त्र प्रदान 
करने बाला नरकमे जाताहै। श्रीराम भक्त गुरुदेव का परित्याग कर 
प्मन्य गुर करके उसको उपासना करता है, वह शिष्य करोड़ों कल्पं पयंन्त 
नरक मे निवास करताहै। भ्रौ सद्गुरुदेव के मुखारविन्दे भीराम मन्त्र 
प्राप्त कर पुनः श्रन्य गुर करने कमे इच्छाकरताहै, वहु सहासूखं भगवान 
से विमुख शठ पुरुष है एेसा जानो । जो मनुष्य श्नी गुरुदेव का दिया हृश्रा 
राम सन्त्र डा कर स्वयं दूसरा मन्त्र देता है, उसको पुनः श्रपना शिष्य 
बनाता है, वह ब्राह्मणत्व से ष्ट होकर पतित हो जाताहै। श्रौरामके 
पञ्च संस्कारों को प्राप्त कर पुनः श्रन्य देवताश्रों के संस्कार प्राप्त करने 
कौ चाहूना करता है, तो उसको ग्रहृण करने वाला तथा दाता दोनों ही 
नरक में पडते है । श्रन्य मन्त्रों को लेकर कोई किसी श्रवष्णव का शिष्य 
ग्रल्लानता वश हो गया है, परन्तु ज्ञान होने पर स्वेच्छाप्‌बक पहले किये हुए 
गुरु महाराज से पुनः श्रीराममन्त्र ग्रहण करने को कहता हँ श्रौर समम 
दार विचारवान विवेकी गुरु उसको भ्नौराम मन्त्र लेने को श्राज्ञादेते हें 
तो बह संसार में महान धन्यहै, कृताथहै। जो गुरसे भी वेष्णव धमं कौ 
शिक्ना-दीक्षा प्राप्त कर चका है तथापि एसे ज्लिष्य को श्रथं लोलुप लालची 
गुर पुनः श्रपना शिष्य बनात्ता है बह पाषण्डी है, पाखण्ड सागं के शास्त्रों 
को जानता है श्रौ देष्णव धमं का ज्ञान उसको होता तो एेसा कभी नही 
करता । हे पावती ! जो हमने समाया है एवं इस श्रीराम भक्तिके 
घम का भागं जानता है वही उत्तम श्री वेष्णएव शिरोमणि है । जो यह स्वरूप 
नहीं जानता है वहु पालण्ड मत को जानने बाला श्रभागा है ।६९१-६९८।। 
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प्रथ श्रीराममन््ररयाज परस्परां 


तदक्ते, भो शिवसंहितायाम्‌ महासायावाक्यम्‌ महाविष्णु" प्रति ` 
कदाचित्‌ श्रूयते विश्वं येन वे त्रायते भयात्‌ । 
इति सुत्र पदं प्रोक्तं तारक ब्रह्य दशंनम्‌ ।) १०००॥। 
म्र ते यः परे व्योर्नि धाम्नि च प्रभुरीश्वरः । 
सोतागप्रेस रसाभमोद विनोदरति विश्रमः ।\१००१।। 
प्रसन्नोऽभूत्‌ तद देवः श्रीरामः रसिका वरः । 
सन्न राजस्दरूपेरण कथितं जानकीं प्रति ।\ १००२।। 
गृहित्वा श्रीरासत्रिया मन्त्रराजस्वरूपकम्‌ । 
सौतादत्त तत्तो मन्नो महाशस्भुसमंहाबलः \\१००३।। 
कथयामास वे तत्त्वं जानक सहाशस्मवे । 
सन्तं षडक्षरं तारं सस्त्रारणां कल्पभूरूहम्‌ ।\१००४।। 
महाशस्भः महामन्त्रं बह्यदिष्णशिवादिकान्‌ । 
कथयामास देवेशो मूलशन्त्रं लडक्षरम्‌ ।।१००५।। 


जो कदाचित कभी एक जार श्रद्धा विश्वास पूवक प्रेम से श्राचाथ 
के द्वारा खुन लिया जायतो विश्वमे महान्‌ भये. चाशकरताहैः र्चा 
करता है, इसलिये इस तारक ब्रह्म श्रीराम मन््रको सूत्र कहा जाताहै) 


क्री एकमेव श्रहितोय. परम व्योम दिव्य धाभ सकेतमें सर्वेश्वर प्रमु 
श्रीराम श्री सीताजी के भ्रम प्रमोद-विलोद सें निमग्ने, उस समथ भरी 
ज्‌ ने जीवों के उद्धार प्रशस्त प्रथ प्रकट करनेकौ कामना कौ, प्रणय 
वल्लभाके प्रेमसे प्रसन्न होकर रसिक शिरोमणौ प्रभु धीरास नैकषी 
जानक्ती जी को उस समय मन्त्र राज के स्वरूपको प्रकट किया, क्योकि 


मन्त्र स्वयं इष्ट का स्वरूप हौ होता है! रामश्रिया श्री जानकौ जीने 4 


{> 5 ४ 
षडक्षर भन्त्रराज ग्रहेण करके महा बलवान महाशम्मु जो श्रपने भय 
पार्षद हनुमान जीके रूपमे दिव्य धाम सकरेतमें चिरःजते हैः श्रत्यन्त 
वेम पूर्वक उतको यह श्रीराम मन्त्रराज षडक्षर तारक ब्रह्म जो ससी ॥ 


शन्त्रो को कल्प बक्ष के सपान फल प्रदान करने वाला है यह सन्त्र प्रदात 


नै 
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किया । देवाधिदेव श्री महाशम्भु जी ने यहु मन्त्रराज महामन्त्र षडक्षर 
मलभन्च ब्रह्मा-विष्णु-शिवादिक उेवताश्रों को प्रदान किया ।१०००-१००५। 


एकमात्रा तथा पव ` सत्रं कमलसम्भवम्‌ । 
न्निपञ्च हि यदाघ्राप्तं तदेव त्रिविधं कृतम्‌ ।\१००६।। 
सन््रराज इति ख्यातौ कोटि कोटि गुणाधिकः 
सवेश्वयं प्रदं॑मन्त्रं॑दत्तवान्‌ विश्वहेतवे ।। १००७।। 
तस्य विज्ञान मात्रेण मन्त्रध्य जगदीश्वरः । 
स्वेश्वथंप्रदारूढो सहादिष्णः स्वयं स्वराटः ।। १००८॥। 


कमल सम्भव ब्रह्माजी ने महाशस्मु की कृपा से सुष्टिको पुवंकाल 
मं जब सुतर स्वरूप एक माच्ात्मक बोजसन्त्र को प्राप्त किया तब तीन 
गुरश-पञ्दतत्व श्रादि सब संसार का मल कारण प्राप्त कर भत भविष्य 
वतमान, स्वग-मत्य-पातालं श्रादि च्चिविध ससार की रचना कौ । तब यह्‌ 
मन्त्रराज उनके दारा ब्रह्माजी को परम्परा से कोटडि-कोरि श्रधिकं गुर- 
खस्पल्च होकर वसार से विख्यात हृश्या । उसी प्रकार विश्व कल्याखकी 
कामना से सवेश्वयेघ्रदाथक यह सन्त राज विष्ण भगवान्‌ को जब प्रदान 
कया गला तब उस सहासन् के विज्ञान साचत्रसे वे जगदीश्वर जमल्लाथ 
ससस्त देश्दयं प्रदान करने के पद पर सत्तारूढ होकर स्वयं एक सात्र 
स्वराट्‌ केरूपमेश्नी सहुादिष्णु विराजमान हौ गये । इस प्रकार यह्‌ सन्तर 
राज कौ परम्परा विश्व कल्शाख के लिये विश्वे श्वीसोतारामनजी की 
कृषा से प्रचलित हुई ।। १००६-१००८॥। 

भी जानकौ.जी कौ कषा वे “महाशंभुरितिख्यातो हनुमान रास- 
सेवकः“ वचनानुसार शरीः हनुमान जी के द्वारा संसारमें श्रीराम तारक 
मन्त्र व्याप्त हो गया, महीशंम्‌ के श्रश्ावतार भगवान्‌ शंकर जी भी काशो 
मे जीवों को सक्त करने के लिए इस सन्त्र को श्रद्यानधि प्रेम से मररणकाल 
मे प्राणीमाच्र को प्रदान करते है। श्री ब्रह्याजीकेद्ारा इस परम्पराका 
प्रचार शनी सम्व्रदायमेंहृश्रानजो इस प्रकार है-- 
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भ रामानन्द सम्प्रदाय कौ श्राचायं परम्परा 


सोतानाथ समारम्भां रामानन्दायेमध्यमाम्‌ । 
भरस्मदाचायं पर्यन्तां ब्दे गुरू परम्पराम्‌ ।।१॥ 
परधाम्ति  स्थितोरामः पुण्डरीकायतेक्षसः । 
सेवया परयाजुष्टो जानक्यै तारकं ददौ ॥२॥ 
शियः श्नौरपिलोकानां दुःखोद्धरण हैतवे। 
हनूमते ददो सन्तं सदाशमडः घ्ितेधिने ।।३॥। 
ततस्तु ब्रह्मणा प्राप्तं मुद्यसानेन मायया । 
कल्पान्तरे तु रामो वं ब्रह्मे दत्तवानिमम्‌ ॥॥४॥ 
मन्त्रराज जपं इत्वा धाता निमितं गतः । 
रथीसारतिमं धातुवंशिष्ठो लब्धवान्‌ परम्‌ ।।५।। 
पराशरो वशिष्ठाच्य मुद्रासंस्कार संयुतम्‌ । 


` मन्त्रराज परं लब्ध्वा कृतङ्कत्योवभूव ह ।६।। 
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पराशरस्य सत्युत्रो व्यासः सत्यवती दुत; । 
पितुः षडक्षरं लब्ध्वा चक्रे ` वेदोष हणम्‌ ।\७।! 
व्यासोऽपि बहुशिष्येषु मन्वानो शुभ योभ्यताम्‌ । 
परमहस वर््यायथं शक्रदेवाय दत्तवान्‌ ।।८॥। 
शुकदेव कृपापात्रो ब्रह्मवर्थं प्रतेस्थितः । 
तरोत्तमस्तु तच्छिष्यो निर्वारपदवीं गतः ॥९॥ 
सचापि परमाचार्यो गङ्धाधराय सूरये । 
मन्त्राणां परमं ततत्वं राममनत्र प्रदत्तवान्‌ ।\ १०॥ 
गङ्खाधरात्सदाचायेस्ततो रामेश्वरो यतिः। 
दारानन्दस्ततो लब्ध्वा पर ब्रह्मरतोऽभवत्‌ ।।११॥। 
देवानन्दस्तु तच्छिष्यः शयामानन्दस्ततोऽग्रहीत । 
तत्सेवया शरुतानन्दश्चिदानन्दस्ततोऽभवत्‌ ।१२।। 


| [ श्रीराम परत्व 


पूणौनेदस्ततो लब्ध्वा श्रियानन्दाय दत्तवान्‌ । 
हर््यानन्दो महायोगी भ्ियानन्दाङन्नि सेवकः | १३।। 
हथ्यानन्दस्यं शिष्यो हि राघवाननदः इत्यसौ । 

यस्थ वं शिष्यतां प्राप्तो रामानदः स्वथं हरिः ॥। १४। 


भौ सौतापति राम॒सेजो प्रारम्भ होती है, निसके मध्य मेंश्री 
रामानन्दाचाय महाप्रभु है" एेसी हमारे भरी गुर महाराज पयंन्त प्राप्त 
भाचाय परम्पराकोमें वन्दना करताहूं । परम धाम साकेत मे विराज- 
सान विशाल कमल के समान नयनो वाले राजीवलोचन भौराम ने सेवा 
से परस प्रसत होकर सवे प्रथमभी जानकी जीको श्रीराम तारक मन्त्र 
प्रदान किया । धियोको सी श्री महालक्ष्मी की भी स्वासिनी श्री जानकी 
जो ने दौन-इखियो का संसार से उद्धार करनेके लियेश्रीरासजी केशवी 
चरर कौ निरन्तर सेवा करने बाले धरौ हुतुभान जौ को धरीराम मन्त्रराज 
सदान किया । री हनुमान जीकेद्वाराप्रभुकौ माथा मोहित ब्रह्याजौ 
को श्रीराम सन्त्र प्राप्त हृभ्रा, किसौ कल्प मे स्वयं प्रभु श्नरीरामने ही ब्रह्या 
जी को श्रीराम मन्त्र प्रदान किथा तथा इस महामन्न्रराज का जप करके 
विधाताने संसारके पुनः निर्माणकौी शक्तिप्राप्तकी। तीनों वेदोका 
सारतत्व स्वरूप यह मन्त्रराज क्षी ब्रह्मा जीके हारा महषि बशिष्ठजीने 
प्राप्त किवा! श्री वशिष्ठ जीके हारा धनुर्बाणि मृद्राद्वि पञ्च संस्कार 
सम्पन्न होकर यह सन््रराजश्री पाराशर जी प्राप्त करके धन्य-धन्य 
कताथं हः गये । सत्यवती नन्दनं श्री वेदव्यास जी ने ध्षपने पिता श्री 
वाराश्रजीके द्वारा यहु षडक्षर श्रीराम मन्त्र प्राप्त कर वेदों का सार 
तत्व स्वरूप इतिहास पुराणों कौ दचनः करने का सौम्‌;्य प्राप्त किया । 
श्रो व्यास जीने शुभ योग्यता सम्पन्न श्रये श्रनेकों शिष्थोको यहु मन्त्र 
प्रदान क्ति, जिनसे परम हंस शिरोमरिणं श्वी शुकदेव जी सवं प्रधान है \ 


श्रो शुकदेव जी के परम कषा पात्र नैष्ठिक जहयाचयं त्रत परायरणं 
श्री पुरषो चमाचा्यं जी भ्रौ बोधायन महषि के नामसे प्रसिद्ध होकर 
निर्दख पदवी को प्राप्त किये । उन परमेष्ठ श्राचाय वोधेष्यन नेशन 
गङ्खाधराचायं सुरिको ज मन्त्रो फा परम तत्व महासन्त श्रीराम तारक 
सन्त्रराज है प्रपूरक प्रदान किया, शरौ गङ्खाधराचाय जो ने भ्रौ सदाचाय 
जीते तथा श्री चडाचा्यंजीसेभ्री रामेश्वराचायं जीने मन्छराज प्रप्त 
वथा । यतिराज श्री रामिश्वराचायं जी से श्री द्वारानन्दाचायजौ सहारा 
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> सन्त्र प्राप्त किथा, उनके श्य शनी देवानन्दाचायं जी हुए, उनके हारा ^ । ॑ 
शनी श्यामानन्दाचाये जी ने मन्त्रराज ग्रहण किया । उनकी सेवा सुश्रषा ` 
करके श्री भृतानन्दाचायं जी ने तथा उनके हारा श्री चिदानन्दाचा्यंजी 
= सन्तर प्राप्त किया । श्री चिदानन्दाचाय जौ के हारा श्री पुर्णानन्दाचा्यं 
जो को तारक सन्तर प्रदान किया । श्री श्रियानन्दाचाय जी के चरण सेवक 
यश्य शिष्य महान्‌ योगीराज नौ हयानन्दाचाय जी हए, उनके शिष्य श्री 
राघवानन्दाचयं जी . महाराज हए जिनकी शिष्यता को स्वयं श्री हरि 
अगवान राम के श्रवतार श्री रानानन्दाचाय ज अहाराज ने स्वीकार 
किया \ इस प्रकार यह मन्त्रराज परम्परा श्री सीतानाथ भगवान रामस 
प्रारस्म होकर जगदगुर भगवान धी राभानन्दाचायं पयन्त वणन कौ गयी 
है जो श्री रासानन्द सम्प्रदाय भें सवं वान्य है । कितने लग इस रहस्य 
¦ को भलीांति न जानकर न्य सम्प्रदायो के श्राचा्यो के साथ जोड़ देते 
है, यह साहित्यिक भूल पाश्चात्य विद्वानों का श्रन्धानुकरश्ष करने वाले 
ब्माज अ करते है । परन्तु क्री रामानन्द सम्प्रदाय के सभी संतमहंत 
ग्राचार्यो ने श्राचाय प्रवरश्ची श्रग्र स्वामी रचित इसी परम्परा को एकमत 
होकर स्वोकारः किथा है । इसलिये यहं बहौ परस्परा उल्लिखित कौ 
शई है । इस ग्रस्य के ग्रन्थकारने भी इस श्रन्थ मे श्रनेकों बार इसी परपरा 
क? वणं समर्थन किया है, परन्तु पीछे से किंसो ने श्रन्त मे लक्ष्मी सम्श्रदाय 
के श्राचःयौं के दाथ सम्बन्ध जोड कर क्षेपक मिला दियाहै, जो ग्र थकार 
के सिद्धान्तं से सवथा विरुद्ध है इसका विश्षेष विवरण भूमिका में पटन्‌ 
को कपा करं) ६ 
= श्रथ्‌ स्रन्थकारस्य श्लोकाः-- 

वन्दे; राममीश्यरजञ्द स{च्चदडानन्द विग्रहुसं । 

दष्शेरथिं च परं ब्रह्य ब्रह्मदासः समाश्रयेत्‌ ।। ९। 

रामु सदेगुशशात्रीतं सवेगुरखसमाश्रयस्‌ । 

तत्ववेदान्त सिद्धान्तं परतन्व प्रकाशितम्‌ ।\२।) 

श्रीमत्‌ सिद्धिकरं कान्तः रासं रामगुरणात्सकम्‌ । 

दयासिरश्रु चिदानन्दं सौताश्लिष्टस्ुपासितम्‌ ।\३।। 

रात्रं बहाराजं जानकी यस्य वामतः । 


द्विभूजं श्यामलं शान्तं ब्रह्मदासः समाश्रयेत्‌ ।\४।। 


ॐ [ श्रीराम परत्वम्‌ 


‰ म 
शी 
र क्र, 


जानकौवतल्लभे देवं दाशर्राथ गुणालयम्‌ । 
कौशल्यानन्बनं रामं ब्रह्मदासः समाश्रयेत्‌ ।॥ 
उह्यानन्दे निमग्नश्च नालं स्यामे स्थिरं मनः । 
त्वत्पाद पद्य गम्धेन यथा स्याञ्जानकी पते ।।५।। 


जननो जानकी साक्षात्‌ जन कौ रघुनन्दनः । 

रश्चरणाय हि तौ शश्चत्‌ तस्मान्नास्ति कुतो भयम्‌ ।\६।। 

सच्चिदानम्द दिव्यविग्रहं धौरा परमेश्वर की भँ बन्दता हं । जौ 
दशरथराजकुमार के रूप में परब्रह्म परमात्माहै । भ्रौ बह्यदासजी सहार!जं 
कहते है मे उनका ही सभ्यक्‌ प्रकारेण श्राय लेता हं । संसार के सभी 
सात्रिक गुणों से प्रतीत दिभ्य कल्याण मुरगणों के सक्षात्‌ सवर्प, 
दथाद्चागर सच््चिदानन्दस्वरूप, श्रीसीतासरि के हरररा श्रालिद्धन क्रिये गये 
श्रीरामकी मै उपासना करता हं । द्िमेज, श्यामसुन्दर, शन्तस्तवर 
श्रोजानको जो जिनके बायो श्रोर विराजती है पैसे सहाराज शरीरामचन्द्रजी 
का नें ब्रह्मदास भलोभांति श्राश्रय लेता हं । श्रीजानकौवल्लम गुरो के 
संडार दशरथराजकुमार कमैशल्यानन्दन शौराम का भे बृह्यदास श्राश्रय 
लेत हं । ब्ह्यानस्द के परससुख में निमग्न रहने पर सी मेरा मन भली- 
जाति स्थिर नहीं होता है । हे जानकीनाथ रघुनाथ प्रसू । जेसा श्राप 
चरसखलकमलों कौ सुगन्ध पे स्थिर हो जाता दहै । मेरो भाता श्रीजानक्षीजी 


है, पिता रधुनाथ ही है ! मेरी रक्षा करने मेये: दना. महान्‌ ४ 


इस लिए श्रव किसी का किसौ तरफ से भुम भय नहीं है । श्र्थात्‌ भ्नीयुगल 
भ्रमु भीसीताजी के भरोसे मै सदेव निभय रहता ह, जब वे दोनो महात्‌ 
सनं मेरे रक्षक है तब किसी से उरने का क्या कास है ! ॥१-९।। 
रवश्चो्तरतायनीयसखि ल ९६५२ सारतेः- 
ल्वा विष्णु वशिष्ठ शंकर भुजः बालमोक व्थासाहदिभिः। 
शास्त्रं सववसंहितां च मनवा श्रालोभ्यं सहंसौतथा- 
श्रीद्रामपरत्वश्रकाशितमिदं ब्रहस्यदासेन हि ॥॥७।। 
इयं वित्रायुष्पदा राममन्त्रपरम्प्या । 
तस्यश्रवरमान्रैखं सवेयाप विलीयते ।\८)। 


श्रीरासपू्वतापनीय तथा भरीरामउत्तरतापनीय का सम्पूरणं स्वारस्य 


कल्प तथा श्रीहुनुमाननाटक श्रादि ग्रन्थः बरह्मा-विष्णु-शंकर-वातमीकि 
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व्यास श्नादि देवषियों के प्रणीत शास्त्र तचा संहिता ग्रन्थों का मनोयौग | 
(~ 3 | 
पदक श्रदलोकन करके तथा श्रालोडन करके श्रोसौताजो के सहित ¦ 
रामजी के पूणं परव को प्रकाशित करने वाला यह्‌ “श्री रामपरत्वम्‌” 
न्न्य श्वी बहमदासजी ने प्रकाशित किया है। यह श्नीराममन्बराजकीः 
परस्परा का भरवशः, मनन, पठन, पाठ्न परेन पवित्र है । श्रायुस्य देनेवाला | 
है तथा इसका भवर करने से सभी पापनष्ट हो जते हैँ ।1७-८। 
य. परेच्छूदथानिस्यं पूर्वाचायं परस्पराम्‌ । 
मन्त्रराज रति श्राप्य सधो रामपदं व्रजत्‌ ।\€।। 


जो श्रद्धपूवक नित्यप्रति इस पर्वाचार्थो की परस्परा र पाठ करता. 
है बह सस्त्रराज भे श्रविचल श्रद्ध प्रम प्राप्त करके श्रन्तमेंश्रीरामके 
{दव्य घाममे जाताहै\ । । 

इति शरी ब्रह्मद सेनं विरचितं ““श्ररैरामपरत्वस्‌ ' मूलम्रन्थं श्रुति 
स्मि पुराणेतिहास संहितायामल तन्त्रादि प्रोक्त व ।कंयकक त्पिते सौकर््याथि 
दस्चवेर श्रीखममन्त्र परत्वणनोनाम पञ्चम प्रकाशः समाप्तः । 


श्रीभिरधरेरनामेश्वरेषु श्रनेन शिष्ये श्री ब्रह्मदासेन मयेदमरखिना- 
मथरत्नाकरं “श्री राजपरत्वम्‌'' अमस्थाने परसेभ्रकृष्टे कोट नगरे तस्या- 
न्तरेण श्रोमद्‌ रामदिश्यस्थान तन्मध्ये श्नौराम परत्व” ग्रन्धार्थोक्तिः 
निमिता इत्यथः । 

संवत्‌ १८६९ तमे वषं म।सो्तमेमासे श्राश्चिन कष्टता १० गुर 
वासरे लिखत, सदा शुभं वाचकस्य भूयात्‌ । जोशी इन्द्रम तस्य पुत्रः 
नथ्मलेन लिखितम्‌ । महाराज श्रीमहान्ुभाव परस उपासक श्रनन्यधमे- 
घ्दज्ञारोपित श्रीकोटनगर मध्ये श्रीसौतारामालये विराजते श्राचाये 
श्रीपूज्य श्री ब्रह्मदास जी श्रात्मपठनाथे शुभम्‌ भूयात्‌ ।। 


^ 


\\ श्री सौतारालचन्द्रापेरणएसस्तु ॥। 
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